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पद्य-प्रमा 


---- 0 --- 


करवीर 


[ क्वीरसाहव का जन्म भौर मरण कमश सवत्‌, १४५५ भौर 
१५७५ वि° मं हुमा वताया जाता है । इस विषय मे भीर भी क मत 
1 कते दै, कवीरसाहव एक विधवा प्रा्यणी के गमं ते देदा दुष ये, 
परन्तु उनका पालन-पोषण शूक जलदे ने किया ! कवीर्याहवय ने करै 
छ्गह शपनी लाति ज्ुखाहा भ्रकरषफी है 1 वह षालर्पन सेष्ीषटे 
सच्चे क्षौर धर्मात्मा थे । कयीर पदे-लिते न पे, परन्तु सघु-सन्तौ की 
संगति ते उन्मि धर्म के गृड रहस्या कै भली भोति समन्त लिया था! 
कीर साखी भौर भजन धनाकर सुनाया करते ये, जिनं इनके चेरे 
यादकरटेतेथे। पठि से यष्टी सव सामी धक्यकररी गाई, घर 
भव पुस्तकारार मं उपन्थित हे  क्वीरसा्टय के घीजक षडे भद्रके 
पाय देते लाते ह । नके नाप्र से कवीर-पंय' नामक एक मत मी 
अचलित हमा है । कवीर की कविता दी षी मावदूर्ण शौर सह्यो णो 

„ मस्त कर देने धारी ट ! उस्म अधिकतर खन्यत्मिवाद्‌ का वणन है 1 ] 


कवीर के दोहे 


सील लिमा जब उपै, श्ल दृष्टि तच होय । 
भिना सील पर्व नदी, लाख कयै जो कोय ॥ १॥ 


पदय-प्रमा 


सीलवन्त सवते बडा, स्वं रतन की खानि । 
सीन लोकं फी सम्पदा, रही सील मे श्चानि॥२१५ 
स्षानी, भ्यानी, संजमी, दावा, सुर, नेक 1 
जपिया, पिया, बहुत है, सीलवन्त कोई एक ॥ ३॥ 
चिम बड़न को चादिये, छोटन फो उवपात । 
कदय विपु को षटि गयो, जो गूरु मारी ज्ञात ५४६॥ 
जदं द्या वयँ घम दै, जद लोम वर्हे पाप । 
जदं क्रोध तर्द काल है, जदं छिमा तह भाप ॥ ५॥ 
जो जलल बाद नाच मे,घर मे बाहौ दाम । 
दोऽ थ उलीचिये, यद्वि सजन षौ काम ॥ ६८ 
हाड बड़ा हर भजन कर, द्रव्य वडा कटुः देहु । 
रकल बदा उपकार कर, जीवन का फल यहु ॥ ७॥ 
देद धरे का गुन यदी, देद देद क्कु देहु ¦ 
बहुरि न ददी पाद्ये, वकी देहु सो देहु ॥८॥ 
वा गह चिन्तामिटी, मनुवा वेपरबाह 7 
जिनको कदू न वादये, सेद सादाद ॥६) 
भोगनं गये सो मरि रदे, मरे सो मगन जाहि । 
विनसे पषिक्ते वे भरे, होत करवजो नादि॥ १०॥ 
गोधन, गजधन, बाजिघधन, चौर रतन घन खान । 
ज्र श्ना्ै सन्तोप-वने, सव घन धूरि समान ॥ ११४ 
सूखा सूखा खाद्‌ के,ठ्डा पानी पीद । 


कवौर्‌ 


मरि जा मागू न, भपते मे ४ कञि। 
परमारय फे फारने, भोहि ज सापे लाज १६॥ 
धीरे धीरे रे भना, धीरे सय फु धेय । 
माकी सीचै सौ षष, णतु घायेफले दोय ॥ १४) 
कबिरा धीरज फे धरे, हाथी मन भर खाय), 
ठकं एक के कारन, खान परे पर आय ॥ ५॥ 
छात कर सो श्याज फर, याज फर सो शश्र । 

पल भे परल धोयगी, षटुरि पेणो एम्भ ॥ १६॥ 
या दुनिया मे धाय के, छोदि पे९।बु एट। 

लेना दोय सो ले कत, उठी जाति द ४8 ॥ १७॥ 
कथिरा शाप ठया, च्ौरनदणिये फौय। 

दयापर ठ्गे सुष्व उपरी) धौरठो द्रुम धेय १८॥ 
जो सोरण कोटा घुये, राष्टि भोय तू पृत। 

चोदि पएूल णो पूत टै, याश्च टै पिरपृ ॥ १५॥ 
दुर्बल णो न सवाष्टयै,जाफी मारी हाय । 

यिना जीव श्वास मै, नोट भमरम ष्टी चाय ॥ २०॥ 
देसी धानी वोल्िवे, मन श्चाषा श्ोद्र। 
श्मीरन च सीवल रै, श्रा सीन कषय २१॥ 
सच दरावर वप नरकः स्ट मर्द पाष 

चे टिरदे संचि है, याद दरद श्रपिं ॥ २६ ॥ 
यरा शनन यवला. यान निशिग्राश्चत्र। 


१.1 


पद्य-प्रमा 


दाया दिल में राखिये, तू क्यों निरदय ष्टौय 1 

साई फे सब जीवर, कीरी छञ्लर दोय ॥२४॥ 
मगन मरन समान है, मव कोर मांगो भीख । 

मोगन ते मरना भल्ला, यह सतगुरु की सीख ॥ २५॥ ^ 
दोप पराये देख कै, चले हसन्त हसन्त ! 
श्मापन याद न भावद्रै, जिनका मादि न न्व ॥ २६॥ 
युन कहौ सराव का, ज्ञानवन्त सुन लेय 1 

माचुष ते पदुश्रा कर, द्रव्य गोँठि का देय ॥ २७॥ 
निन्द्क नियरे रखिये, प्मौगन कटी छचाय 1 

विन पानी साबुन बिना, निर्मल करै सभाय ॥ २८ ॥ 
जिन खोजा विन पादयो, गहरे पानी पैढ । 
(क योरा दूबन ,डरा, रहा किनारे वैठ ॥ २६॥ 
साध, सती श्वौ सूरमा, ज्ञानी यौ गजद्न्व । , 

एते निकसि न बाहर, जो जुग जादि अनन्त ॥ ३० ॥ 
चलन चलन सव कोई कटै, मोदि ्ेदेा ्ौर 

साव से परिचय नदी, पर्हषोगे किष ठैर ॥ ३१ ॥ 
छृविरा सगत्त साधु की, दरे चौर की व्यापि। 

प्ोदधी सगति कर की, खाये पहर उपायि ॥ ३२॥ 
जाड वैद घर च्रापने, तेरा किया न दोय । 

जिन या वेदन निरमईै, भला करेण सोय ॥ ३३॥ 
लगी लगन चै नदी, जोभ र्चौचि जरि जाय। 

मीने कदा अंगार को, जाहि चकोर चघवाय ॥ २४ ॥ 


कोर ४ 
कवीर केषद्‌ 


करम-गति दारे नादिं री । 
सुनि वसिष्ठ से परिडत घ्नी सोध के लगन धरी। 
सीतादरन, मरन दसरथ फो चन में दिपति परी॥ 
कर्द बु छन्द कों बह पारधि, फर वह्‌ मिरगचरी ! 
सीया को हरि ल्त गो रावन सुषरन लक जयी॥ 
नीच द्याथ हरिचन्द्‌ चिकाने बक्ति पाताल धरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग भिरगिट जोन परी ॥ 
पाडव जिनके आप सास्थी तिन पर विपत्ति परी । 
दुरनोधन को गर धटायो जदुङ्ल नास कसी ॥ 
राहु-केठ॒ श्यौ भातु-चन्द्रमा विधि सजोग परी। 
कत्र कबीर सुनो भाई साधो दोनी होके रही ॥ १॥ 

माया महा उगिनि हम जानी । 
तिरगुन रस लिये फर डोलै वोलै सघुरी घानी ॥ 
केसव छे कमला द्वौ वैदी सिव के भवन भवानी! 
पटा के भूरत द्धौ वैठी तीरथ में भद पानी॥ 
योगी फे योगिन हौ बैठी राजा कै घर रानी । 
फाहू के ्ीया षै वैठी टू फे कौड़ी कफानी॥ 
मक्तन॒ फे भक्तिनि दौ बैठी ब्रह्मा कै तरघानी । 
कटै "फनौर' सुनो क्षो सन्तो यह सव क्य फटानी ॥ २४ 


न 


पदथ-प्रसा 


नाम सुमिर, पद्धतायगा । 
पापी जियरा लोभ करव है च्चाज फाल उडि जायगा ॥ 
लालच लागी जनम वाया साया भरम भुलायगा 1 
धन जोवन का गरष न कीरै कागद्‌ ज्यों गलि जायगा॥ 
जब जम शाय केस गदि पटक वा दिनि कटु न बसायगा। 
छभिरन भजन दया नदिं कीन्दी तो मुख चौटा खायगा ॥ 
धरमराय जवं लेखा मोंगे क्या मुख ल्के जायगा । 
छहत “कषीर' सुनो भाई साधो साध संग तरि जायगा ॥ ३। 


सूरदास 


[ चर्दास चछ जन्म मरण कारः कमश, १५४० भौर १६२० दि० 
# छगभग चतायां लाता है | इनका लन्म॒ आगरा सौर मथुरा के म्य, 
नक्ता के समीप सीही नामक माम मे, एक सारस्वत प्राह्ण के घर भा 
रा । ये गऊघाट पर रहते थे भौर भन्मान्ध त ये । नरी नाः सूर 
सारावी,) “सूरसागर 'सादिष्यरष्टरी' मादि पुस्तके असिद्ध ह । सूरदास 
की दिता म भक्तिभाव ी प्रधानता हे ! इन्दनि छृष्णरीरा धी टी 
सररता भौर सुन्द्रता के साय वणन की हे 1 सूरदास की गणना शभद्ट- 
चा के कविर्यो मे दे सूरदासली कान्यन-दाघ् के पटित शौर षरा फे 
सरृषठ क्ता ये । ८० वपं की जवस्थः मै इन्देने गेल मँ शरीर यध । ] 


खरदास के पद्‌: 


जसोदा हरि पालने शुलावै। 
इलरावै दुल्तराई मल्दावै जोह सोई फष्टु गावै । 
मेरे लाल फो श्याउ निदरिया फ न घाति सुवै । 
चू फेन वेगि सों धरायै वों कान्द बुलावै॥ 
कमहं पलक हरि मू द लेव है कव अघर फरकावै 1 
सोवत जानि मौन हौ रहि कर करि सैन वतावै ॥ 
यदि अन्तर अङलाई उढे रि जसुमति मधुरे गावै । 
जो घुस सूरः मर मुनि दुलेम सो नेद मामिति पा्वै। १॥ 


मैया कहिं वैगी घोटी । । 
छती घार मोदि दूष पियत भई यद अनष्ट दै ददी । 


पद्य-प्रमा 


तजो कति यलकी वेनीभ्यो हः है लोषी मोरी ॥ 
छाद्त गुदत न्दबावत् श्रोत नागिन सी म्ब लोदी । 
काचो दूष पिश्यावत्त परि प्रवि देत न माखन येरी॥२॥ 
जसोदा करट लौ कीजै कानि ? 
दिनि भ्रति कते सदी परत दै, दूध-दही की दानि ॥ 
पने या बालक की करनी जो सुम देखो श्रानि। 
गोरस खाय खना ' लरिकन भाजने भाजन भानि ॥ 
म पने मन्दिर के ने माखन राख्यो जानि। 
सोई जाई तुम्दारे ठोटा लीनो दै प्िचानि॥ 
वूमी म्वाक्तिन घर में रायो नेक न सक्ता मानी। 
सुरस्याम तब उतर वनायो रचीटी काटत पानी॥३॥ 


( प्रभाती ) 


सूरदास ड 


मोल नेद बार बार, देखं सुख तुव कमार । 
गायन "भै चड़ी वार, इृन्दावन जैवे ॥ 
जननी कटति उठो स्याम, जानत जिय रजनि जाम 1 
सूरदास प्रयु छृपालु, ठम को कु सवे ॥ ४॥ 
कहा लौ वरनों उन्दस्ताई । 
सैलव छ वर कन श्मौन में नैन निरि छवि घाद । 
कुलदि लसच सिर स्याम सखुमग ध्यति बहु बिधि सरग वनाद 1 
सानो नव घन उपरर राजत मघवा घटुप चढाई 1 
अवि युद टु रत चिर मन मोहन सुख बगराई । 
मान प्रगट कज पर मुल अलि रवली पिरि ई ॥ 
नीज्ञ स्वेत पर पीत लाज्ञ मनि लटकनि भाक्त रराद । 
सनि शु श्रघुर देव खरु मिलि भलु भोम सित समुदा ॥ 
दूधद्तं हुति कषटि न जाति श्चति श्रदुमुव इक चपमाई । 
किलक ह्व दुरत परगट .मलु घन मेँ विज्जु चटाई ॥ 
सित बचन ठत पूरन घुल शल्य श्ल जलपाई 1 
धुटुरन चलत रेत तनु महित सूरदासः वलि जाई ५५॥ 
। , सिखव्त चलन जसोदा सैया । 
अरथराय करि पानि गावति डगमगाय धरै मैया ॥ 
करहक सुन्दर बदन विलोकति उर श्रानन्द भरि लेति घलेया 1 
कवर्हुक बलि को देरि घुलावति इहि भँगन सल्लो दोऽ मैया ॥ 
कवरहैक छल-देवचा मनावति चिरजीवौ मेसे बाल फनदैया 1 
सूरदासः प्रयु सज सुखदायक श्वि प्रताप पालक ेद्रेया ॥६५ 


पद्यभ्रमा 


( सारंग) 
मेरो मन अनत कद सुख पावै । 
जैसे उड़ि जदाज कौ पट्टी फिरि जदान पर भावै । 
कमलनैन को छोड मातम शौर देव को घावै॥ 
परम गग को छोड़ि पियासो दुमेति द्रप खनावै। 
जिन मधुकर अनुज रस चाल्यो क्यो करील फल खावै ॥ 
“सूरदास प्रभु कामघेु तनि छेरी कौन दुदावै ॥७॥ 


८ सोनी ) 


भ्रीति करि काहू खुख न लद्यो 1 
भ्रीतति पतग करी दीपक सों पे भ्रान दद्यौ॥ 
लि सुत प्रीति करी जल सुत सों सम्पति हाथ गद्यो। 
साररेग प्रीति करी जो नोद सों संख घान सद्यो ॥ 
दम जो भोति करी माधौ सो चलत न ष्टु कषयो । 
सूरदासः भसु बिन दुख दूनो नैननि सीर बह्यो ॥५॥ 

(गौरी) 

जादिन मन पदी उदिदं 
चादिन ठेरे वन-तरूपरर के सवै पात मरिजैदै। . 
चरषेकटै वेगिद्ी कदो भूत भये कोऊयैदै। 
जा प्रीतम सो श्रीति घनेरी सो देखि डरे ह ॥ 


सूरदास ११ 


ह वद ताल कां वष्ट सोभा देखत धृरि उद है 
माह षु श्वर छुदुम कबीला सुभिरि सुमिरि पिते टै ॥ 
बिन गोपाल कोड नरि श्चपनो जस शपजस रदि चैह । 
जो भूरजः दुलैम देवन को सतसंगति मे पै है॥६॥ 


( चिलावल >). 


उधो मन माने फी घातं । 
दाख छौदारा धोडि श्रत फल विपकीरा विष खात। 
जो चक्षोर छो देद कपूर को$ सजि शगार धधात। 
मघुप्र करतत घर फोरे काठ भेंर्वेधत कमल फे पात। 
श्यो पतंग दिवं जानि श्नापनो दीपक सों लपिटात्त 1 
सूरदासः जा कौ मन जासो सोई ताहि सु्टाव ॥ १० ॥ 


८ भैरवी ) 
कदो लौ कष्िये नज्ञ की षाव । 


खन स्याम तुमं विन उन लोगनि चसे रिवस पित्त ॥ 
गोपी श्याल गाह गोव वै मजिन घदन छख गतत 1 
परम दीन जनु सिसिर ' दिमीदत श्ञ्चुजगन यिन पात ॥ 
जो कर ववं देखि दृस्ते सब पूति कुसल्ातं ॥ 
लन नं देत प्रेम श्चाघुर छर फर चरनन लपटाव ॥ 
पिष चात वन घस्न म पावहि, सायस्च मलिद्ि न स्त । 
सूरस्याम सदेसनं के डर, प्रयि न उष्टि मग जाव 11९१॥ 


र „~ 


पदय-्रभा 


भेर नैन निरखि सुख पावत । 
सध्या समै गोप गोधन सग वने वने लाल जच श्चावव । 
बलि चलि जाऊ मुखारविंद की मंद म॑द्‌ ख॒न्द्र गति धाव ॥ 
नदवर श्प श्रनूप दबीलो सवही के मनत भावत । 
रजा उर अनमाल मुकट सिर वेयु रसाल षजावत ॥ 
कोटि किरनि मनि सुख परकासत उडपति कोटि लजावत । 
चन्दन खौरि कानी की ` छबि सवके मनदिं चुरावत । 
सूरस्याम नागर नारिन को बास्रर बिरह वसावत ॥१२॥ 
चांड्‌ भन हरि तरिमुखन को सग । 

जाके सग ङुलुद्धी उपज परत भजन मे मग । 

कागहि कहा कपूर खबाये स्वान न्दवाये गग ॥ 

खर को कहा अरगजा लेपन मरकट भूषन चम । 

पाहून पत्ति वान नदिं वेधत्त रीतो करत निषंग ॥ 

+सूरदास' खल कारी कामरि चढत न दूजो रंग ॥१३॥ 

प्रथु मोरे अवरुन चित न धरो । 

समदरसी है नाम विद्ारो चादोतो पारकयो॥ 

इक नदिया इक नार कदावत मैल नीर भरो 1 

जय दोनों मिलि एक्‌ बरन भये सुरसरि नाम परो ॥ 

इक लोदा पूजा मेँ राखत इक्‌ घर बधिक परो । 

पारस गुन चअवशुन नर्द चिववै कचन करत खरो ॥ 

यष्ट माया श्रम जाल काव श्ुर्दास' सगरो । 

अवी दार नाथ । मोदि ताये नर्दि भरन जात टयो ॥१४१ 


वेक), कः 
विहागड़ा 
माधो जू मन माया वस कनी । 
चाभ दानि कषु सञुमत्त नादी ज्यो परग ततु दीनो ॥ 
शृ दीपक दन वेल तूल विय सुत ज्वाला भ्रति जोर । 
यै मतिहीन मम नदिं जान्यो पश्यो अधिक करि दौर ॥ 
विदसं भयो नलिनी के लि ज्यों बिनु शुन मोदि ग्यो । 
मँ अन्नान कच्छू नदि समो पर दुख पुञ्ञ सद्यो ॥ 
चंहुतक दिवस भये या जग में भ्रमत फिष्यो मतिदीन 1 
सूरस्याम सन्दर जो मरे व्यो दोव गति दीन ॥१५॥ 


ॐ ४ 


तुलसीदास 


िख्सीदासजी प्ल जन्म १५८९ वि० मै, रानापुर मे हुमा ध मे 
सरयूपारीण प्राह्ण थे शौर उना पटिरा नाम रामेला था । कते ह 
कि, इन्दं भपनी स्त्री के तेल भरे वार्यो के सुनकर विरक्ति गै भी। 
विर हकर तुरुसीदप्सनी काणो रहने छो नौर वीं अन्य रिषत 
क्म कायं प्रारम्म न्या । इनके चदि २१ भ्नन्थ ताये नाते 
नका "रामचरित-मानस' सवते वडा जओौर सव पेरभाघक छोक्परिय 
अन्य ह । द्ूनकी कविता मे उादित्य, माधुयं भौर असादगुण की 
मरमार रहती है । नितना श्रचार शशमचरित मानस” का हमा, उतना 
कदाचित्‌ किन्ति भोर भ्रन्य फा नदं हुमा । त॒टसीदारमी मे घ्* 
१६८० वि० म, प्राण शुका सप्तमी को भस्ी भौर गगा के सगम 
पर शरीर छोडा । ] 


ठलसीदास के षद्‌ 


देसी मूढता या मन की । 
परिदरि राम-भगति-घुर-सरिता श्रासं करव श्योसन की ॥ 
धूम-समूद्‌ निरस्ि चाचक ज्यों तृपित्त जानि मति घन की । 
नहिं तदै सीतकल्षवा, न बारि पुनि दानि दोव लोचन की ॥ 
ज्यों गज कांच बिलोकि सेन जड़ छा श्चापने ठन की । 
टट च्वि श्ातुर अदार बस छवि बिसारि ध्रानन की ॥ 
करल कहौ चालु कृपानिधि जानव दौ गति जन की । 
शुलसिदासः भ्रु हरह्‌ दसद दुख करहु ज्लाज निज पन की ॥१॥ 


तुलसीदास १४ 


जिनके प्रिय न राम वैदेदी। 
तजिषए तिन्दे कोटि वैरी सम जयि परम सनदी ॥ 
तथ्यो पिता प्रहलताद्‌, विभीषन चन्धु, भरत महतारी । 
गुर चलि तञ्यो कन्त ञ चरितन मे सव मगलकारी ॥ 
नातो ने राम को सानिय सुद स॒सेन्य ज्शं जौँ । 
श्रस्नन कौन ओंखि जौ फटे बहुतै कदो कदां लौ ॥ 
शुलसी' सो सब भति श्ापनो पूज्य भ्रानतें प्यारो । 
जातें दयोद सनेह राम सौ सोई मतो मारो ॥२॥ 
केसव कि न जाय का कषये । 


देखत तव रचना विचित्र प्रति समभि मनदि मन रदिये ॥ 
सून्य भीति पर चिच रग नदिं तलु निन लिखा चितेरे 
धोए मि न मरै भीति दुख पाह्य यि ततुदेरे॥ 
रमिकर नीर वसै श्यति दारुन मकर रूप तेदि मादी । 
बदनदीन सो ग्रसे वराचर पान करल जे ज्य ॥ 
फोड कद्‌ सत्य अठ क कोड जुगल प्रवल करि मानि ॥ 
(ुलसिद्‌ा सः परिदर तीनि भरम सो शध्रापन पदिवने ॥ ३॥ 
ममतातून गई मेरे मनतें। 
पाके फेस जनम के साथी लाज गई लोकन तें ॥ 
तन थाके कर कम्पन लागे जोति गद नैनन ते । 
सरवन वचन न सुनव काह के बल गए सम इन्दरिन ते ॥ 
ट्टे दसन वचन नदिं यावत सोभा गद सखन वें । 
कफ पित भावं कठ पर बैठे सुति चुल्लावच करे ॥ 


१६ पदय-परभा 


सदि-बन्धु सव परम पियारे नारि निकारत्त धर तें ॥ 
जैसे ससि मणडल बिच स्यादी छुट न कोटि जतन तें । 
(तुलसिदास' चक्ति जाडं चरनत लोभ पराये चन तें ॥४॥ 
राभ-विवाद 
(८ रामचरित-मानस से ) 
सतानन्द्‌ पद्‌ वन्दि प्रभु, वैे गुरु पदं जाई । 
चलहु तात सुनि फदेउ तच, पठएड जनक बुलाई ॥ 
सीय स्वयवर देखिय जाई । ईस कादि धो ठेढ बडाई ॥` 
लपन कहा जस भाजन सोई । नाथ छपा तवे जापर दी " 
दरपे मुनि सव सुनि वर बानी 1 दीन्ह्‌ श्चसीस सवदि सुखमानी ॥ 
पुनि सुनिब॒न्द्‌ समेव कृपाला 1 दैखन चले घुष मखसलि ॥ 
रगभूमि श्राय दोः भाई । अरस सुधि सथ पुरवासिन पे ॥ 


वजे सकल गृहकाज बिसारी । वालक युवा जरठ नरनारी ॥ 
देखी जनक भीर भई भारी । सुचि सेवक सव क्लिये र्दकारौ ॥ 


तुरत सकल लोगन पट्‌ जाह । शरासन उचित देह सवर काहू ॥ 
सब मंचन ते मंच इक, सुन्दर भ्रिखद्‌ विसाल } 
भनि समेत दोड वंधु वरदे, वैठारे महिपाल ॥ 
भ्रुर देखि सय नूप हिय रे 1 जञ राकेस उदय अय तारे ॥ 
शरस प्रतीव सव के मन मही । राम चाप तोरव सक नादी ॥ 
निन भजेह भवे-घनुप विसाला ! मेलिहि सीय राम उर माला ॥ 
श्रस भ्रिचारि गवनहु घर्‌ भाई । जस प्रताप घल तेन रगेवाई ॥ 
चिस श्चपर भूष सुनि धानी । जे श्चविवेक अन्ध अमिमानी ॥ 
खोरे धुप व्याध अवगाहा । चिन तरे को क्रि यियाहा ॥ 


दुलसीदास १७ 


एके वार कालदु किन होऊ । सियदिच समर जितब हम सोऽ ॥ 
यह्‌ सुनि चपर भूप सुघुकाने । धरमसील हरिभगत सयने ॥ 

ज्ञानि सुरवर सीय तव ॒पठद जनक बोला 1 

चतुर ससी सुन्दर सकल सादर चलीं लिवाई ॥ 
चली सग लइ सखी सयानी । गावति गीत मनोहर बानी ॥ 
सोद नचलतलु सन्दर सारी । जगत जननि अतुलित छवि भारी | 
भुपन सकल सुदेसर खदाये । अग भग रचि सखिन्द वनाय ॥ 
स्पभूमि जव सिय पशु धारी । देखि खूप मोहे नर नारी ॥ 
हरपि खरन्द इन्दुभी बजाई 1 वरपि प्रसून पदर गाई ॥ 
पानिससेज सोह जयमाला । श्चवचट चितये सकल मुप्राला ॥ 
सीय चकितचित रामरदि चादा । भये मोहवस सव मरना ॥ 
सुनि समीप देसे दोऊ भाई । लगे ललकरि लोचन निधि पादे ॥ 

गुरुजन लाज समाज बड देखि सीय सङुचानि 1 

लागि विलोकन सिन तन रघुवीरदि उर भानि ॥ 
समरप र सिय छुप देखी ! नर नारि परिदयी निमेसी ॥ 
सोच सकट कत सङुचादीं } विधिसन विनय करहि मनमादीी 
दरु विधि वेगि जनक नदृताद । मति हमार असि देहु सदार ॥ 
चिन चिचारि पन तनि नरनाहू । सीय राम कर करई वियाहू 1 
जग मल कदि माव सन काहू । हठ कन्दे अन्वह उर दषट्॥ 
दि लालसा मगन सव लोगू। वर॒ सोदरो जानकी जोगू॥ 
सष बदीजत जनक बुलाये । बिरदानली कदत चक्ति आये 


कड नप जाइ कद पन मोर 1 घले आद दिय रप न योरा ॥ 
९ ग्र*्द्‌ 


१८ पद्य-मभा 


नोले वंदी बचन चर सुनह सकल मदिपाल । 

पन विदेद्‌ कर कदर हम युजा उटाय विसाल ॥ 
नुपञुजबल विधु सिवधलु राहू । गरु कठोर बिदित संब काहू ॥ 
रावन बान मदा भट भारे देखि सरासन गवर्दिं सिधारे ॥ 
सोई पुरारि कोदण्ड कठोरा । राजसमाज अञ जड, तोर ॥ 
रिवन जय समेत वैदेदी । बिनि विचार बर टट ठेदी॥ | 
खनि पन सकल भूप अभिलापे। भट मानी छ्रतिसय मन मखे ॥ ' 
परिकर बोधि उठे श्रङुलाई । चले इष्टदेवन्द सिर नाई ॥ 
तमि ताक तकि सिवधलु धरदीं। उठइ न कोटि भोति घल करर्दी 
जिनके कु विचार मन माहीं । चाप समीप महीप न जादी ॥ 

तमकि धरि घलु मूढ नृप उदि न चलि लजाई 1 

मनै पाद्‌ भट बाहुबल धिक पछ्मधिक गरुखाई 1 
भूप सदस दस एकि वारा ! लगे उठावेन टर न टासा॥ 
गद न सम्भु सरासन केसे । कामी वचन सतीमन जैसे॥ 
सब नुप भये जोग उपदासी । से, बि बिराग' संन्यासी ॥ 
कीरति विज्ञय बीरता' भरी ] चले चाप कर बरस हारी ॥ 
श्रीद भये दारि दिय राजा । वैठे निज निज जाई समाजा ॥ 
नृषन्द बिलोकि जनक अङ्लाने । बोले वचन रोप जलु सने ॥ 
टप दीप के भूवि नाना । श्राये खनि हम जो पन ठाना ॥ 
देव दज धरि मनुज सरीरा । विघुल वीर भये रनधीरा 1 

कषरि मनोहर विजय बद कीरति ति कमनीय । 

पावनदार विरबि जनु रवे न धलुदमनीय ॥ 
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कहु कादि यह्‌ लाम न भवा। काहु न शङ्करं चाप चटावा। 
रेष्ठ ष्वदढाख तोरव भाई । पिल भरि भूमि न सके छुदाईै॥ 
ब जन कोड माखई भट मानी। बीर विहीन मदी मै जानी ॥ 
तदध रास निज निज गद जाहू ! लिखा न बिधि वैदेहि बिबाहू } 
सकृत जाई जौ पन परिदरॐँ । करि खारि रद का कर ॥ 
जौ जनतेड विदु भट युवि भाई। तो पन करि होतें न साई ॥। 
जनक वचन सुनि सम नरनारी । देसि जानकि भये दुखारी ॥ 
माले लपन टिल भई भह । रद्पट फरफव नयन रिस ॥ 
कटि न सकव रघुवीर उर रगे बचन जु वान । 
नाह रामपद्कमल सिर बोले गिरा प्रमान ॥ 
रधघुबसिन मदेः जँ कोड होई । तेहि समाज सस कदड न कोई॥ 
कटी जनक जसि श्चुचित बानी ! वियमान रघुढुल-मनि जानी ॥ 
सनद भायुङ्कल-पकन-भानू । कदं खुमाव न कटु श्रभिमान्‌ ॥ 
जो ठम्दार अनुसासन पावें । कटुक इव व्रह्माड उटावड ॥ 
कोते घट जिमि डारडें फोरी ! सकडं मेर मूलक इव तोरी ॥ 
तवर भताप म्टिमा भगवाना।का नापुरो पिनाक पुरामा॥ 
नायं जानि रस धायस होऽ ' कौतुक करडं विलोकिय सोऊ 1) 
कमल नाल जिमि चाप चद्ावडें । जोजन सत अरमान ले धावं ॥ 
तरोरड छत्रकदणड जिमि तव प्रतापवल नाय] 
जोन करडें परम्पदं सपय कर न घर्डं धल भाय ॥ 
लषन सरकोप वचन जव चोले । डगमगानि मदि दिग्गल टेकते ॥ 
सकल लोक ` शने । सिय दिय दर जनक क 


२० पद्य-प्रना 


"शुरु रघुपति सव मुनि मनमाहीं । सुदित भये पुनि पुनि पुलकादी ॥ 
सैन रघुपति लपन निवार । प्रेम समेत॒निकट ' वैरे ॥ 
चिस्वामित्र ससय सुभ जानी । बोले शति समेह्मय वानी ॥ 
खट राम भंजहु भवे चापा । मेटह ताति जनक ॒परितापा॥ 
सुनि गुरु बचन चरन सिर जावा ] दरष विषाद्‌ न कटु उर वा ॥ 
उाद्‌ मये उरि सहजन सुदाये 1 ठवनि जुवा सृगराज लजाये 1 


राम विलोके ल्लोग सन चित्र लिखे से देखि । 
चितई सीय कृपायतन जानी बिकल विसेखि ॥ 


देखी चिपुल विकल यैदे । निमिष विहात कलपसम तेही ॥ 
दृषित वारि बिल्ुजो तलु त्यागा । मुए करइ का सुधा तङ्ागा॥ 
छा चरा जव पी सुखाने । समय चूकि पुनि का पचितनि ॥ 
शस जिय जानि जानकी देखी । भ्रु पुलके लखि प्रीति विसेखी ॥ 
-शुरदिं भनाम मनहिं मन कीन्दा ! अति लाघव उठाई धनु लीन्दा ॥ 
दमकेडदामिनि जिमि जब लयञ। पुनि धलु नभ मंडल सम भयऊ ॥ 
'लेत॒चदावतत सचत गाद । काहु न लखा देख सव रदे ॥ 
वेषि छन राम सभ्य घञ तोरा } भरेड भुवन धुनि घोर कटोरा ॥ 
9 खन्द्‌ 
भरे सुवन घोर फठोर रव रवि वाजि तजि मारग चले । 
चिकरि दिग्गज डोल महि हि कोक शूरम कलमले ॥ 
र सुर मुनि कर कान दन्द सकल निकल निचारदी । 
, करोरदंड खंडेड राम तुत्तसी जयदि बचन उवार ॥ 


उलसीदाष 
सोरठ 
शंकर चाप जहाज सागर रधुषर बाहुबल । 
चृडघु सकल समाज चदे जो प्रथमं मोदवस ॥ 





प्रभाती 


जागियै छपानिधान जानिराय रामचन्द्र 
जननि कटै बार बार भोर भयो प्यारे। 
राजिव लोचन बिसाल प्रीति वापिका मराल 
लित अदन कमल ऽपर मदन टि वारे ॥ 
अरून उदित विगत सर्व॑री ससाक फिरनि दीन 
दीन दीप जोत्ति मलिन इति समूह उरे॥ 
मनद छन घन भ्रकासं बीते सब भौ मिलासं 
शास्र धास्त तिभिरतोम तनि तेज जारे 1 
बोत्तत्त खग निकर मुखर मघुर करि प्रतीच सुमद 
श्रवन प्रानं जीवन धन मेरे चुत प्यरे॥ 
मनु, येद्‌ बन्दी शुनिदृन्द सूत मागधादि 
विरुद बद्व जय जय जय जयत कैदमारे ॥ 
सनेव बचन प्रिय रसाल जमि अतिसय दयाल 
भागे जंजाल नियुल दुख कदम्ब टरि। 
तरसिदासं भ्रति श्चनन्द देख के शंखारविन्द 
टे धरम फन्द्‌ परम मन्द्‌ न्ध मरि॥ 


२१ 


-पदप्रमा 


षद्‌ 
बैठी समु मनावति भा 


शष मेरे लाल इल 4 


जं बाता 


कवश्च 


केश्रक्दास 


[ केशवदाप क्राजन्मषसं० १५१९४ छै छगमय मोमा के एक 
पराध ( सम्य ) प्रिवारर्म हुमा था | ये संस्कृत फे धड़े विद्टान्‌ ये | 
इ्न्धी कपिता धुत विलष्ट मीर गूढ़ है । नके दिते अन्यौ भं ते शम- 
चन्द, वि प्रिया, शतिक पिया! सौर श्विद्टान-गीताः बहुत 
म्सिद्ध दै! नरी कविता की मूढता कै विषयं भे असिद्ध “कवि 
दीन ग चे पिदादै। पे फेतव की कवितारे ॥'> महाकरि केशव शृदावस्यः 
ममी रतिकषनेर्ेये। भपने भापनेपा्ोशी सकेदी दे फर षदे 
पश्चात्तप पूवक कहा था 

केस कैसनि भस छरी, जल लद्द न करादि । 
चन्दयदनि खगशोचनी, वाया कष्ट फटि नाहि ॥ 

कैरददात दी कदिता म सरथ॑-गाम्मीयं भौर कान्य सम्धन्धी पारिदव्य 
की प्रचुरता है! ] ू_ 

सअयध्याकर्ड 


राम-वनगमन 
{ रामचन्दरिफासे) 
( दोद्य) 
रामचन्द्र लदमण सदित, धर राखे दृशरत्य । 
विदा कियो ननसार को, संग शचुत्र भरत्थ ॥ १॥ 
( तोटक छन्द ) 
दभारस्य मष्टा मन मोद्‌ रये । तिन वोक्ति वरिष्ठ मन लये ॥ 
दिन एक कटो शभ शोभरयो ! म चाहत रामर यज दयो ॥२॥ 


@--ननतार्‌ = गना । 


#1 पदयप्रया 


यह्‌ बात भरस्य की मातु खनी । पड बन रामदि बुद्धि गुनी ॥ 
ते्ि मदिर मे नृप सों विनयो । बर देह हतो हमको ज॒ दयौ ॥२॥ 
नूप बात कही हसि हेरि दियो । 
दशस्थ-षर मागि सुलोचनि नँ दियो ॥ 
कैकेयी-नुप्ता सविशेष भरत्थ ल! 
बरपै वन चौदह शम रर॥४॥ 
( षद्धटिका छंद ) 


यंह॒ वात लगी उर' वच्रतू् । 
हिय फास्यो ज्यो जीर्ण दुकूल ॥ 
उठि चले विपिन कह भुनत सम । 
तजि तात मातत तिय वधु धामा ५॥ 


कौशल्या यर राम 


( मौक्तिकदाम छद्‌ ) 

गये तर राम जदो निज मात। 
रासम--कदी यह बात किदै, बन जातत ॥ 
कचु. जनि जी दुख पाव माई। 

स देह श्रशीप मिली फिरि माई ॥ 8 
कौशल्या-रदी चुप द्धौ खत क्यो बन जाहु 1 
„ न देखि सक चिनके' उर दाह ॥ 
गी रव वाप तुम्हरिदि वाई। 

कर उलटी विधि क्यों कटि जाई ॥ ७1 


5 


केशवदास २४ 
४ ( जह्य रूपक दद्‌ } 
रम-्रनन देइ सीख देद राखि लेड आण जात । 
राज बाप मोल सै करे जी दीद पोपि गाते ॥ 
दास दोऽ पुत्र दोऽ शिष्य होर कोई माई । 
शासना+ न मानई तो कोटि जन्मनक॑ं जाई ॥ ८॥ 
{ष्टरनी छन्द ) 
छशल्या- मोदि चल्लौ घन सग लिये 
पुत्र वुम्दै दम देखि निरये । 


छौधपुरी मर्द गाज प्रै। 
कै छव राज भरत्य करे ॥६॥ 


( बोमर छन्द्‌ ) 
रा्म-वुम क्यो चलो बन अयु 
जित शीश राजत राड! 
जिय जानिये प्ति देव 
करि सवं भाविन सेव 1! १०1 
पति देर जो तिं दु"ख। 
मन मानि लीजै घस 


सवे जक्तर जानि शभिव्र। 
परसि जानि फेवल मित्र ॥११॥ 


न ----- 


¶---क्षासनाः्=भ्ा । २-- सक्त = नग्त्‌, ससाद 


ग्द पदय-प्रभा 


( रशत गति छन्द ) 
नित पति पथि चलिये ¦ दुख सुख को दलु दलिये ॥ 
तन मन सेवह पति को । तव लदिये शुभ गति को ॥१२॥ 
( दोहा ) 
मनसा वाचा कर्मणा, म सों डे नेह । 
राजा को विपदां परी, तुम तिन की सुधि लहु ॥ १३॥, 


सीता-प्रति रास का उपदेश 
८ षद्धरटिका छन्द ) 
उदि रामचन्द्र लद्मण समेतत 1 
स्र गये जनकतनया निकेत ॥ 
राम-सुरु राजयुत्निफे एक घात) 
ष्टम वन पण्ये ह नृपति ताव) १४॥ 
तुम जननि सेव करु रषु वाम । 
कै जाइ घ्या दी जनकधाम ॥ 
सयु चन्द्रषदनि गजगमनि एेनि । 
मन रुचे सो कीरै जलजमेनि । १५॥ 
(नाराच न्द्‌) | 
सीचा--न ष्टो रहँ न जष्टं ज्‌ विदेषटधाम को चवै । 
केदीजु बातमातु चै सो चायु मै सुनी सवै ॥ 
कगे धाह मा थली विपत्ति मोम नारिये। 
` पियास शाख नीर वीर युद्ध से सम्दारिये ॥ १६॥ 


केरवदास २७ 


{ सुप्रिया चन्द्‌ ) 
लदमण--वन मर्द विकट विविध दुख सुनिये । 
भिरि गहबर मग अगमि शुनिये ॥ 
कर रहि हरि पड् निशिचर चरीं । 
क दव ददन दुस्‌ इल ददी ॥ १७॥ 
( दण्डक ) 
सीता -फेशोदास नीदं भूख प्यास उपास घास 
ख को निवास चिप मुखह्‌ गह्यो परै । 
वायु फो बहन दिन दावा को दन षड़ी 
नादवा नल ज्वाल जाल में रद्यो परे ॥ 
जीरन जनम जात जोर जुर+ घोर पीर 
पूरन प्रकट परिताप क्यों कष्ठो परै ! 
सदि टौ तपन ताष पति के प्रवाप रघु- 
चीर को विरह धीर मोसो न सद्यो परे ॥ १८॥ 
खदमणु-पति राम फा उपदेश 
( विशचेषक छन्द ) 
राम--धाम रदौ तुम लदमण राज फौ सेव करो! 
मावनि फे सुनि वात सुदीरथ दुःख दहर ॥ 
शाद्‌ मरत्य छष्टा धौ करे जिय भाय शनौ । 
जो दुख ददं तो लै उरगौ? यद वाव रनों ॥ १६॥ 


‡--हर= ऽ} म्गौ = भगीकर करो, स्ते 


स्ध् 


पदयय-प्रभां 


( दोहा ) 


लच्छण--शासन मेटो जाय क्यो, जीवन मेरे दाथ । 


देसी कैसे बुमिये, घर सेवक बन नाथ ।। २० ॥ 
वन-पाचा 
( दुतविलम्बितत छन्द ) 
विपिन मारण राम बिराज) 
सखद उखन्दरि सोदर भ्राजर्हीं॥ 
विविष श्रीफल सिद्धि मनों फल्यो 1 ' 
सकल साधन सिद्धिहि रे चल्यो ॥ २१॥ 
( दोदया) 


राम चलत सब पुर चश्यो, जू व्ह सदिव उछाद्‌ \ 
मनो भगीरथ परथ चल्यो, भागीरथी प्रवाह ॥२९॥ 


( चचला छन्द ) 
रामचन्द्र धाम ते चले घुने जवै नूषाल। 
बात को कै सुने सुहौगये ` मदा बिदाल ॥ 


तरह्मरन्भे फोरि जीव यो भिल्यो श्लोक जा । 


गेह चृरि ज्यो चकोर चन्द्र भे भि उड़ाई ॥ २३॥ 
( च॑ंचरी चन्द्‌) 


कौन हौ किवत चते किंत जात टौ किटि कामजु। 
कोन फी दुद्िता बद्र कि दौस फी यद्वामजू॥ 





१-~-गेष्ट = प्िजट । 


केशवदास २६ 


एक गाड रदी कि सालन मित्र बन्धु बखानिये। 
देशके परदेश के किर्थो पथ की पटिवानिये ॥२४॥ 
( सख॒न्दरी छन्द ) 

घामको राम समीप मदाबल। 

सौति सागत है अति सीतल ॥ 

ज्यों धनसयुत दामिनि के तन। 

होत दै पूयन+ के कर भूषन ॥२५॥ 

मारण की रज तापित दै अति। 

केशव सीति सीतल लागति ॥ 

उयो पद्‌-पंकज उपर पायनि 1 

दै जो चले तेते खुखदायिनि ॥२६॥ 


८ दोदा) 
भरति पुर श्यौ अति याम की, भरति नगरन की नारि। 
सीताजू को देखि कै, वण॑त हैः खकार ॥२५॥ 
€ < १4 भ [1 
मारग यो रघुनाथ जू, दुख खेसख सव ही देत । 
चिघ्रक्रूट पव॑त गये, सोदर स्तिया समेच ।२५॥ 
भरतका साना 
( दोधक छन्द ) 
श्चानि भरत्य पुरी अवलोकको । 
स्थावर जगम जीव सशोष्टी ॥ 





¶ पूषन के कर सू्यष्ीकिएिणि ष. 


2 पदय-प्रमा 


भाट नहीं बिरदावज्ति सक्ञँ । 
जर गारजँ न इन्दुभि वर्जे +२६॥ - 
राजसभा न विलोक्य कोडः। 
शोक गदे तव सोदर दोञ॥ 
मंदिर भातु बिलोकि केली । 

ज्यो विन चक्त विराजति वेली ॥३०॥ 

( तोटक छन्द ) 

तव दीरघ देखि प्रणाम कियो 1 

उञि के खन कंठ लगादक्तियो ¶ 

न पियो जल सम्म्र भूलि रदे। 

तव माहु सो वैन भरत्य कदे ॥२१॥ 


भरत-केकरं का प्रश्नोत्तर 


( विजया छन्द ) 
मातु कदां नृप तात गये खुर लोकद वर्यो ' सत शोक लये! 
सुत छन राम क्ट है अरौ बन लकमण सीय समेत सये ॥ 
चन काज कदा कहि केवल मो सख तीर्णो कयं सुख यामे भए 
तुमो श्रसुवा धिक तोकं का अपराध बिना सिरे हये ॥ ३२ 
(दोहा) , 


भर्तां सुतं विद्रैपिनी, सन ही को दुखदाई । । 
यदं कटि देखे भरच चन, शल्या फे पाई ।३३॥ 


फेशवदासं ३१ 


भरत-कौश्ल्या वात्तौ 
८ तोटक छन्द ) 


तव पायन जाई भरत्य परे। 
उन भेटि उठाई के अक भरे ॥ 
सिर सू"चि बिलोकि बलाइ ल । 
खत तो चिन या िपरीत भई ॥३४॥ 


(तारक न्द) 


भरतस भातु भद यद बात %नैसी । 

जु करी सुतभदः बिनाशिनि जैसी ॥ 
यह वात भई भव जानत जाके। 
द्विज दोष परे सिगरे भिर वाके ॥३५॥ 
जिनके रघुनाथ विरोध वसै जू! 
मठधारिन के तिन पाप भरसे जू॥ 
रस राम रस्यो मन नार्हिं न जाको। 
रण में निव दो पयजय ताको ॥ रक्षा 

कौशल्या --जनि सोह करौ तुम पुत्र सयान । 
श्चति साधु चरित्र तुम्दे म जने॥ 
सव को सन काल सदा सुखदाई। 
जिय जानति ह्य खत श्यो रघुराई ।॥३७॥ 


#.1 पद्य-प्रभा 


, लदमण का कोष 
( वश्डक खन्व्‌ ) 


लदचमण- मारि डे श्रलुज्ञ समेत या खेव ्चाज्ु 
सेटि पायें दीरघ वचन निज शुरु ो। 
सीतानाथ सीठा साथ वैठे देखि धघत्रतर 
यदि सुख शोपो शोक सव दही के उर को। 
केशोदास सविलास वीस ्रिसे बास दोय 
कैकेयी के छरंग रग शो पुत्रजुर को! 
रधुराजजू को साज सकल चिद़ाद लेड 
भरतहि श्राञ्जु राज दें प्रेतपुर को ॥४७ 


राम-भरत मिलनं 

( कठमविचित्रा छन्द ) | 
तथ सवै सेना बहि थल राखी । 
सुनि जन लीन्हे संम अभिलाषी ॥ 
रघुपति के चरणन सिर नाये । 
उन्‌ दसि दै गहि कंड लगाये ॥४त४ 

( दोषक छन्द ) 
भरत--मातु सवै भिलिवे करट चार्ई। 

ज्यो छु को सुरभी खलवाई ॥ 
लदमण स्यो उखि कै रघुराई । 
पायन जाय प्ररे दोउ आई ५४६॥ 


केशवदास ९४ 
मानि कंठ उटायं शमाये} 
भाण मनो सव वेषट्नि पाये ॥ 
श्रा मिकी तक सीम समभागी । 
देवर सान फ पग लागी |[५०॥ 


( चोमर छन्द } 


ततम पियो रघुराई ' सुख दै पचा तन माइ ॥ 
तस पुत्र को सुख जोई । क्रम ते उठी सव रोई \\५१॥ 
८ दोधक छन्द ) 
श्मोद्न सों सथर पव॑त धोये 1 
जगम को जठजीषहर रोये ॥ 
मिद्धवघू सिगरी खनि जाई ¶ 
राजबधू सवै समुमादई ॥५२॥ * 


( मोहन छन्द ) 


धरि चित्तं धीर 1 गये गग तीर ॥ 
श्चि दव शरीर । पितु पपि नीर ॥५३॥ 
( वारक न्द्‌ ) 
भरव--घर फो चक्िये धय भीरघुराई । 
जनौ तुम राल सदा सुखधादे ॥ 
यह यात की जलरसं गल भीन्यो। 
टि सोदर पार परे तब तीन्यो ॥४४॥ 


{1 


फद्यश्रमा 


कमला यिर न शरदीमः फ्‌, यद्‌ लानत ` सय कोद 1 
धर्ष घुरावन फ़ घधू, कयो न चस्वजता हो ॥५॥ 
श्रदिमन" मनहिं लगाई कै, देसि लेह किन फो । 
नर कों बस फरिभो कदा, नारायन धसं हो ॥ ६॥ 
लो रहीम तलु हाथ है, मनसा कँ किन जादि । 
लल सें वयो छाया परे, काया भीजति नां ॥ ५॥ 


(रहिमन' रिक्षा के भक्ती, लो परसै चित लाई । 
परसत मन सैक्ला करै सो मैदा जरि जह्‌ ॥८॥ 
¶दिभनः पानी रास्िये, निु पानी सव सून । 
पानी गये न अर्ष मोती माल्लुप चून ॥६॥ 
भददिमन' रिवो वां भलो, लौ लो सील समूब । ` 
सील ढील जव देखिमे, तुर कीजिये दूष ॥१०॥ 


सम्पति भरम नाई छै, चसे ररे कलु नारि 1 
व्यो र्दीमः सति रदत है, दिवस धरासहि साहि ॥११॥ 
फेटि कै प्रमुवा नरि घटी, पर घर गये (रदीमः। 
फौन वद्ाई छषलमि भिक्षि, गग नाम मा घीम ४१ 
रदिमनः श्यना सैन दरि, जिय दुख प्रगट करई । 
लादौ परते कादि, क्योन भेद्‌ कदि दे ५१२॥ 
चेदि भमान चक्षिगो भलो. नो सव दिन उष्राई। 
मदि चरै क्षल पार ते, क्षो र्मः चदि लाद ॥१४॥ 
*रदिमनः भवि स क्टीधिये, गदि रहिये नि छनि । 
अधरौ पूरैः खमनो, हारा ॐ हानि * १५४५ 


रहीम ३६ 


धनि रहीम ललपर कर, लघु जिय पियत च्यधाई । 
उदधि ' चदा ष्छैन दै, जगतत ' पियासो जा ॥१६॥ 
खीरा सिर धरि फारिये, मलिये लौन लगाई । 
करये रुख कं चाहिये, रदिनन' यदी सजाद ॥१५५। 
"रद्िमिनः रान सरा्िये, ससि सम सुखद जो होई । 
कहा वापुरो भालु टै, तपे तरैयनि खोद ॥१८॥ 
श्रहिमनः धागा प्रेम करः मत तोरउ घटफादह 1 
दू सेर ना मिलै, मिलते गोँडि परि लाह ॥१६॥ 
शरदिमनः भरति न कीजिये, जस खीराने फीन 1 
उपर से तो दिक्च मिला, भीतर फां तीन ॥२०॥ 
रहिमन खोजो सखम, करो न रस फे खानि । 
ज्य गोड वैः रस नदी, यदीं भीति फ ्ानि ॥२१॥ 
जदो गौड चद रस नदी, यदह जानत सव कोय । 
मद्ये चर $ गठि मं, श्नाठ गोंठि रस ्ौय ॥२२॥ 
पावक्त दैखि शरक्षीम' मन, कोयल साधी मीन । 
श्रव दादुर वा भये, दम कर्द पूद्वव फौन ॥२३॥ 
"रहिमनः लाख भसी कयै, धरुनी अगुन न जाई । 
राग दुन पय पिषतहू. सोप स्टिज घरि खाद ॥२४॥ 
(रदिमन चास छ्ृष््ारकर मोगि दिया न देड। 
छेद भेंख्डा डारिक्ै, चारै नद चष्ट लेः ॥२५॥ 
"रदहिमन' पेरे सो कद्व, क्यो न भये छम पीठि। 
„मुखे मान भिपारहूः भरे च्रिगारहु दीटि (२६ 


%०9 


पयश्रमा 


वठेपेट फे भरमम, है 'रदीम' दुख घादि। 
याते दायी ददरिफै, दये दत दुई कादि ॥२॥ 


काज परे छ भौर है, काज सरे कध भौर! 
परहिमन' संवरिन के भये, नदी स्ििरावत मौर ॥२८॥ 
रद्िमन कठिन चिताहुते, चिन्ता कर चित चेत । 
चिता ददति निर्जीत्र करदे, चिन्वा जीव समेत ॥२६॥ ' 
जो ^रदीम' गति दीप कै, छल कपूत कै सोई । 
बारे उजियारो करै, वदे धधेरो होश ॥३०॥ 
छार उछास्व सीख पर, कटु रहीम! फिदि काज । 
जिदि रज मुनिपत्नी तरी, तिहि खोजव गजराज ॥२१॥ 
सर सुखे पदी उडे, घौरे सरन समां । 
मीन दीन भि पथु के, कटु "र्ीमः कं जाहि ।॥३२॥ 
कहु शरदीम' कैसे बसै, श्यनद्टोनी हष जाई । 
मिलौ रहै श्चरु ना मित, ठासो कषा घसा६ ॥३३॥ 
(रदिमनः विया बुधि नदी, नहीं धरम जम दान । 
जन्मदरथा भरू पर धरेड, पयु भिज पूरं तिषनि ॥३४॥ 
प्ददिमनः वे नर मर चुके, जे करट मोगन जादिं। 

उन ते पष्ि्ते वे मरे, जिन सुख निकसत नादि ॥२८॥ 
रद्िमनः याचकत्रा गहे, बड़े छोट हु जात ^ 
नाययनह्‌ फो भयो, वावन श्रोशुर गात्त 1३६) , 
मौगे चटत्त रहीम पद्‌, कितौ करौ चद्‌ कम। 
सोन पैग बघुधा करी, तड वावत नास एदेण) 


5 १ 


६. 


रषटीम 


मथव मथव माखन रै, ददी मदी षिलगाय 
` *रदिमनः सोहै मीत दै, भीर परे ठहराय ॥२०॥ 
कह रक्टीमः सपति सगे, घनत बुत्त घटू रीव 1 
विप्रति फसौटी जे कसे, सोई सोभ मीत ॥३६॥ 
जाल परे अल जातत घि, तजि मीनन कर मोह । 
शहिमन' मदयुरी नीर कर, तञ न छोडति द्यो ।॥००॥ 
कदली सीप मुजग सुख, स्वति एक गुन तीन} 
जैसी सगति वैखिये, तैसोई फल दीन ॥४६॥ 
रहिमन' नीचन सग वसि, लगत कलक न कादि । 
दूध कलारी कर गदे, दहि कैं सय ताहि ॥४२॥ 
चति सग वाहत छुसल, यह रहीम शच्पसोस 1 
महिमा घटी समुद्र कै, रावन घसा परोत ॥४२॥ 
जो शषटीम' उत्तम भृति, कां करि स्रकठ कुसरग । 
चन्दन विप व्याप नदी, लपिटे रदत भुजग ॥४४॥ 
फट रहीम केसे निमै,केर वेर कर सग। 
षे डोलत रेस आपुने, उनके फाटव श्चग ॥४९॥ 
पहिमन' जिद्धा बायी, कहि गरई.सरग पता । 
श्नापुतो कि भीतर भई, जूती खाति कपल ॥४६॥ 
शदिमनः विषदा ट भनी, जो योरे दिन होय । 
दित धनहित या जगत मे, जानि परत सय कोय ॥४०।४ 
दुरदिन षरे "दीम" कटि, मूलत सन पदिवानि । 
सोच नदीं पित द्ानि फर, सोन होय दिव हानि ४ 


४ 


म्‌ 


४ 


पद्य-प्रमा 


जैसी परे सो सदि रदै, फ ररीम' चद दे 1 , 
धरती ही पर परव रै, सीत घाम श्रौ मेह ।४६॥ 
जे गरीब पर दितं कर, ते ररदीमः धड़ लोग । 
का सुदामा घापुगे, छष्ण ॒मिताई॑ लोग ॥५०॥ 
बडे पीन के दुख चने; क्तेत दया उर धानि। 
रि हाथी सों कय हवी, फट्र "रदीम' पिचान ॥५१॥ 
होय न जाकर छह दिग, फल ^रषहीम' ति दूर । 
मादेहु सो बिनु फाल्न टी, जैसे सार खलुर ॥४२॥ 
ष्हिमन' छे नरन सों, होत घठे नरि काम । 
सदौ दमामा लात है, कर्द वहे फे चाम ॥५२ 
रदिमन" देखि बद्धेन कहँ, घु न दीश्निये डारि। 
लटो काम ध्यावै सुई, फटा करे तरवारि ॥\५४॥ 
बिगरी चात घमै नी, षास फर भ्रिन कोय। ' 
श्रिमन' बिगर दूष करदे, मथे न माखन दोय ॥८२॥ 
^रदिमन' निज मन फ विथा, मन द्वी राखट गोह । 
सुनि श्यरिरैदै लोग सच, घटि न रहै कोड ४५६१ 
जो श्रीम श्योष्ठो षे, पो छति ष्टी इत्तरा६ । 
व्यद सो रजी भयो, ठेढो टेदो लाह १५० ` 
'रदिमनः वित्त अधम कर, लाच न क्लागे धार 1 
चोरी फरि होरी रश्री, भदे धिनक मे छार ॥५न्य 
“रदिमन' ' चदे नर्व वे, चज चैर शमी प्रीति । 
कटे टे श्वान छे, दुद्र भावि चिषरीवि ॥५६॥ 


र्द्म ४. 


एकै सापे सव सप, सत्र सापे सथ लार्‌ 1 

(रदिभनः सींषै मूल शो, एल फ धाइ 1६० 

सैर खुलत खासी, सुसी, वैर भीति मद्पान ! | 

"“रहिमनः दाये ना द्वे, लानत सकल ॒क्षद्ान ॥६१॥ 

षरदिमनः घोन रार पे, दित ध्यसद्टित पदिष्वान । 

परस परे परोत यसि, परे मासिष्ठा भानि ॥६२॥ 
सोर 


रहम मोदिं न छरा, समी पियाचच मान चिनु । 
जो निष देह दुल्ला, आन सदिव मरिषो मलो ॥ 


चदे चदध-पभा 
॥ (> 3). । 

द्रौपदि श्रौ गनिका गज सीध. चलामित्त सों कियो सो न निहारो। 
गोवभ-गेद्िनी छसे वरी प्रहलाद्‌ फो फैसे हलौ युख भारो ५ 
का को सोच करे रसखानि, कदा करि है रविनन्द वि चारो । 
कासन जाखन राये माखन चाखन हारो सो राखन हारो ॥ 

( ६ 3) 
चैदकी छ्ौपयि खा कदू, न करै फु संजम री खनि मोसे । 
तो जलपानि फियो रसखानि, सजीवन जानि लियो छल तोसे ॥ 
एरी सुधामई भागीरथी, समर पथ्य पथ्य नँ तुदि पोसे । 
श्ना धतूर चवात किर, चिष खात फिरै सिव तेरे भरोस ॥ 


१० 
वैन घटी उनको शुन न छी 1 उन यैन सो सानी। 
हाथ वदी उन गाव सर अरु पा वदी जु वदी चुज्ानी ॥ 
जान वदी उन प्रान के सग च्नौ, सान वदी जु करे मन मानी! 
स्मो रलानि वदी रस्खानि, जु है रसखानि सो दै रसखानी 1 


8 “कोनी संश परी है यु मादन, वालव हरि दे रालन हारो" 
द मीपाल्ष्। 





१ ॥ 


दिद्ारीलिाल 
दिहारीलमाल 

[ षिदासीकड का धन्म + ११० वि के छगमग, ग्वाङियिर शस्त 
न्तर्गत, बद्ुना गोचिम्दुपुर नामक प्राम म ह्माथः 1 ये चतुर्वेदी शराक्षण 
ये, दना धाक्णस्पने सुदेणखद म शीता णोर वर्ण होने पर्ये भने 
समुराछछ मधुरा मे चठे गये । मधुरा से जयपुर गये आरं वर्ह लयपुर छ 
महराज नयति के यं रदो छमे । व दरदनि भपनी प्रतिद, (तमतदे 
की रचना भी थो । "विदारी सवस" शास का भनुपम अन्म समन्ता 
साता दै । दषस भथ तरु तीव चे लधिकं दीक छे लुकी है} पि्टरी- 
छारली एी कष्वता मेँ सव से वदो विद्मेषहठा यह पै कि वद अपनी मतिमा 
शि फ भ्रमाव घे थोडे धन्दो म पूत सा भाव ष्ट भति ै। तिन्ध 
कोगिद्दुर्मे मः दैते ट । विहारीराउल्नी का मरण-सवत्‌ १७२० के छगमग 
यतया धावा है । ] 1 

विहारी-सग्रह 

मेरी भव वाधा हरौ, राधा नागरि सोय। 

ज्ञा तनदरी दै परे, स्याम रित दति दोय ॥ १॥ 

सीस युढुट करि काद्यनी, कर मुरली उर माल 1 

यं वानिक्‌ मो मन चसौ, सदा वि्षारीलाल ॥२॥ 

चिरलीवौ जोत जुरे, क्थों न सने गभीर । 

को घटि यै व्रपमालुजा, वै लेघर फे बीर) ३॥ 

नेष त चैनन को कटु, उपजी घडी बलाय । 

सीर भरे नित्त धति रः तञ न प्याच्च बुकाय॥४॥ 

या चलुरागी चित्त फी, मत्त समु नहि कोय । 

षयो र्य दूने स्याम रेग, व्यो त्यो इज्ज्यल होय ॥ ५ ॥ 


॥ 
मर 


चले जाह घँ कोकरत, दाथिन को व्यापार । 
नदि जानत या पुर वत, धीवी , शौर ङ्दार ॥२० 
पठे व्डेन दहै सके, लगि सत्रि वैन । 
दीस्व होहि न नेकटू, फारि निदारे नैन ॥२६॥ 
सगति सुमि न पावे, परे मति के धध । 
रलौ मेलि कपूर मे, ्ीग न होय ुगन्व ॥३०॥ 
समै समै सुन्दर सवै, रूप छुरूप न कोय 1 
मनक्री सुचि जेती जितै, तित तेती रुचि दोय ॥३१॥ 
जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नार्हि । 
ऽयो ्ाखिन सव देखिये, राखि न देखी जादि ॥३२॥ 
तौ लगि या मन्त-सदनर्मे, हरि श्राव किदि बाट । 
विकट जरे जौ लगि निपट, सुल न कपट कपाट ॥३२॥ 
अजन कल्यो तासों भज्यो, ज्यो न एकौ वार। 
दूर भजन जासों क्यो, सो तू भज्यो गेवार १४ 
दीर्घ सास न लेदि दुख, खख साईं" नदिं भूल 
दई द क्यो करत है, दई ददै ख क्वूल ॥३५॥ 
धर घर डोलत दीन े,. जन अजन जोचत जाय । 
दिये लोभ-चसमा चखन, लघु वदो कसाय ॥र६॥ 
हरि कीजव तुमसों यदै, बनिनती , बार हजार । 
जेषि ते भोति डरो रदौ, परो रौं , दरवार दे 


क्रन्द्‌ 
ठ 

[ शन्दकयि की शुन्वपततषः बहुत अरिष्ठ ह । इनका न्म 
सवत्‌ १७४२ कै छरमग हुमा येताया लाता है । शन्द्‌ के देह मँ मीति 
^ तथा उपदेश की यातं बहुत इ । शूनकी उपमा बी सुन्दर भौर स्वामा- 
विक है । देह मेँ भसवशुण जधिक पाया नात्ता ! शन्दनी फे बहुत से 
देष्ि ते क्टाव्तो में कहे भाते र ¡ विना पठे-रषि छोगो तक के बन्दि 

केदेा चार देष्टे याद्‌ निकरे । ] 


चन्द्‌ के दोदे 
मधुर बचन ते जात मिटि) उत्तम जन श्रमिमान । 
तनक सीत जलसं मिटे, जैसे दूध उफान॥ १॥ 
कटु चसाय नदि सधल सो, करे निवल सों जोर 1 
चतौ न प्रचल उसारि तर, डारत पवन ऊकोर ॥ २॥ 
पर-घर कव्हर न जाये, गये घटत है जोति 1 
रथि-मण्डल भं जात शशि, दीन कला छवि दो ॥३॥ 
निकट श्रवुघ समभे कदा, बुधजन वचन बिलास । 
कमहू भेक न जनष्टी, च्रमल कमल की वास्त ॥४॥ 
दाष स उमे गहे, गुण न गहे खल लोक । - 
पिये रुधिर पय ना पये, लगी पयोधरं जोक ॥ ५॥ 
क्यो फीजे एेसो जतन, चात काज न होय । 
पवैव पै सोदे कथो, कैसे निकतै घोय । ६ ॥ 


पद्य्रभा 


धन धादे सन चद्‌ गयो, नान मन घट रोय । 
श्यो जल संग वादे जलज, जल घट धटे न सोय ॥७॥ 
सवते लघु है मांगो, यार्मे फेर न रार । 
चस्ति पै जोवव टी भये, चामन तन करतार ॥ ८॥ 
वीर पराक्रम ना करे, तासों इरत न कोय। 
चालकहू के चित्र को, पाय खिल्लौना दोय ॥ ६॥ 
भली फरत लागे वि्लेव, विरले न बुरे विचार । 
भवन वनायत दिनि लगँ, दात लगे न षार ॥१०॥ , 
सुखसश्जन के मिलन को, दजन मिल जनाय । ' 
जाने ऊख मिठास कों, जब मुख निम्ब चवाय ॥११॥ 
जादि मिले सुख होत दै, तिद चिदधुरे दुख होय) 

सुर च्दै पले कमल, ता विन सङ्के सोय ॥१२॥ 
कुं कह मीच न छेदये भलो न वाको सङ्ग । 
पाथर डरे कीच रमे, उद्रि बिगारे अङ्ग ॥१३॥ 
चचसं पास्खी दोह चूं, प्ले श्राप नभा । 
खनपूे नदि भाखिये, यौ सीख जिय राख ॥१४१ 
सन श्रवण मुख नासिकां, सब ही के क ठौर 1 ` 
फ्यौ सुनवौ देखयौ, चतुरन को कद श्नौर ॥९५॥ 
श्रमी सों सव मिलत है, बिन श्रम मित न कादि 1 
सीधी शरी घी जम्यो, क्यों ह" निकसे नां ५॥१६॥ 
जो जाको गुन जानी, सो विदि आद्र देत 1 
कोकिल बहि लेत है, काग निवौरी ' देत ` ॥१७ 


चन्द्‌ 


जादी ठते कट्ठु पाये, करिये ताकी शास 
रीते सर्र पै गवे, छसे घुमव पियास ॥१८ 
फस निषे निवल जन, फर सवललन सों मैर । 
जैसे षस सागर यिक्ष करत मगर सों वैर ॥१६) 
दीबो अवसर फो मलो, जासों सुरे काम। 
सेती सूखे वरसयौ, घन को कौने काम ॥२०) 
अपनी पहुंच निवारि कै, करतत्र करिये दौर । 
वेते पात्र परसार्यि, जेती लम्बी सौर ॥२९१॥ 
विद्या धन उदयम बिना, कटौ जु परवै कौन) 
विना दूलये ना मिले, ज्यों प्रखा की पौन ॥२री 
बुरे लगत सिख फे वचन, ये विचारो श्राप। 
करुवी भेष विन पिये, मिरै नतन की ताप॥२२॥ 
फेरे नह हैकपटसो, ज कीजे व्यौपार। 
चैसे डी काठ की, षदे न दूजी वार ॥२९६॥ 
नयना देत वताय सव, हिय फौ दैत श्रद्ेव ! 
ससे निर्मल श्रारसी, अली बुरी कदि देव ॥२५) 
श्रति परियै ते टो दै, शरुयि धनाद्र साय। 
मक्षयामिरि की भीलनी, चदन देडि राय ॥>६॥ 
भले युर सब एक से, जौ लौ बोलत नार्दि। 
जानि परत है ाक पिक, ऋतु बसत फे मादिं ॥२७ 
दिव्ह्‌ फो कदिये नदी, जो नर होय चवोष। 
स्यौ कटे को शरसी, होत दिखे ऋष रम्य 


५२ 


४ 


पदप्रभा 


सवै सहायक समक्त के, कोड न निवत्त सदाय । 
पनन जगावव ष्याग को, दीपदि देत बुङाय ॥२६॥ 
दुष न छदे दुता, केसे हु सुख देत। 
घोये हू सौ वेर फे, कार होय न सेत ॥३०॥ 
जे चेतन ते भगा तजे, लाकषो नासो मोहः। 
घुम्बक के पीठे लग्यो, फिरत - रेवन लो ॥३१॥ 
जो पामै शति उच्च पद्‌, ताको पतन निदान । 
ऽयो तपि तपि मध्मान्द्‌ लो, स्त तु है मान ॥३२॥ 
भूरख गुन सुक नही, तौ न गुनी मे चृरु। 
कषा भयो दिनि को निभौ, देखै जौ न उल्फ ॥३३॥ 
फर बुराई छख चै, कैसे पावै कोऽ) 
योपै बिसवा घाक को, सव कौ तेषो ॥ देशा 
बह्रत निवल मिल बल क्रे, करै जु चाद सोय। 
तिनकन की रखरी करी, करी निचन्न होय ५२५॥ 
सोच शूट निखेय फर, नीरि निपुण जो होय । 
साजष्टसं धिन फो करै, कीर नीर को दोय ॥३६॥ 
छुरी कर ते दुरे, नािद्ुरौ कोऽ चौर। 
घनिज करै सो घानियौ, घोरी करे सो चोर ॥३७ 
अपर दरसै समिल सी, न्तर नमिल शोक । 
कपटी जनकी प्रीतिदहै, खीरा फी सी पंक ॥३८॥ 
ष्मा खन्न ठीने रद, ' स्यलको का दसाय। 
छोगिन परी दन रहित यक्त, श्यापददिते वुमिःजाय ५३२६॥ 


धन्द्‌ ४ 
श्चोदे नर फे पेट मे, रै न मोरी बात) 
श्या सेरफे पात्र मे, कैसे सेर समाव \|९०॥ 
सरस्वति के भटार की, वदी पूरब बात । 
ख्यो सस त्वौ तयो दै, चिन खसे घटि जञाठ 1४१ 


मारतेन्द्‌ हरिरिचद्र 


[ मारतेभुनी का जन्म सवत्‌ १९०७ वरि० ञं हभ या । चे पद 
वकी भायुते ष्ठी कविता करने छम थे, वर्ती टी णाना सँ कविता वना 
सेतेथे। ददेनि गय-पयाप्मङ १७५ अरन्य चिवि द । भारेन्ुनी 
घटे रसि, ममी भौर उदार थे । इदि भनी वैक सम्पत्ति का रारो 
खूपया, सादित्य-सेवा के माम पर, पानी की तर यशा दिया । भारतेमुकी 
में दे-मक्ति भी कूट-छट कर मरी थी; ये हस्य मै वटी घुरीटी शराव 
कट्‌ जाते थे 1 मारतेनदुजी के रचे प्राय सय अय मिरे ट, जिनसे उनकी 
रतिमरतिं का अदूथुत परिचय भप्त हो जाता है । १८८५ ६० की ६ 
जनवरी को इनका देदान्त इभा । | 


गंगा-वणेन 


१ 
नव उञ्ञवल जलधार दारहीर्फ-सी सोहि! 
यिच चिच घरति बूँद मध्य सुक्ता-मनि पोदति॥ 
लोकल्ल लक्ष लि पवन एक पै इक इमि श्रावत। 
सिभि नर गन मन तित्रिध मनोरथ करत मिराघत॥ 
र्‌ 
खभग स्वर्मै-सोपान-सरिस सब के मन भावत । 
परसन मल्नन पान भरिविध भय दरि भिटावत # 
श्रीदरि-पद्‌-नस-चन्द्रकान्तमनि द्रवित सुधासस ॥ 
रद्य मण्डल भख्डन मव खण्डन सुर ससवस # 


मारतेन्टु हरिरबन्द्र 


(4 
शिव-सिर-मालति-माल भगीरथ नृपतिषुर्य एल । 
देरावत-गज-गिरि-पति-दिम-नग~कण्ठहार एल ॥ 
सगर-सुवन सठस्रदस परस अक्ल मात्र उधारन । 
श्गिनित्त धारा रूप धारि सागर सघारन ॥ 

॥ . 
छ्सी षटु पिय जानि ललफि भेर्यो जगाई । 
सपनेहू नहि तजी रदी अद्म लपदईं ॥ 
केह वेधे नव घाट उ गिरिवर सम सीव } 
क्ट छतरी करहु मदी यदी मन मोदत , जोत ॥ 

५ 
धवल धाम दह शरोर फरष्टरत धुजा पताका। 
घद्रव घटा धुनि धमकत ्धोसा करि साङा ॥ 
मधुरी नौवत यजत कहूं नारी नर गावत 1 
येद्‌ प्रत करट द्विज कट जोगी ध्याने जलगावत ॥ 

(~ 
कट सुन्दरी नष्टा नीर करयुगल उदासत 1 
ग॒ धम्बुज मिलि सुछ-गुच्च मनु खच्च निकाग्त ॥ 
धोवत सुन्दरि वदन करन धवि ष्टी दमि पावत! 
चारिधि नाते ससि-क्लक मनु कमल मिदव ¶ 


9 
सन्दर मसिनयुख नीर मध्य इमि सुन्दर सोद्व । 
मलत येक्लि -लषी न्वज्ल शुदुमन मन मोद्व पध 


[4.1 


११५१ 


«1 


ड, 


पद्य-य्रभा 


दीदि जटी अर्द जात रटत तितं उदरा । 
गगा छवि दहरिचन्द्‌ फच््‌. बरनी नरि जाई 1 
( प्रभाती ) 
भरगरह् रवि-छुल रवि निसि वीती प्रजा कमल गन एूले । 
मन्द परे रिपुगन तारासम जन-भय तम उनमूले ॥ 
वसे चोर लम्पट खल लसि लव तुव प्रताप प्रगदायो । 
मागध वन्दी सूत चिरैयन मिति कल रौर मचायो ॥ 
खव जस सीतल पौन परसि चटकीं गुलाव फी फलि । 
श्यति सुख पाई असीस देत फोईे फरि ंशुरिन चट श्रलियां ॥ 
भये धरम में थित सथ द्विजजन प्रजा काज निजल्लागे । 
रिपु-जुवती-सुख कुमुद मन्द जन-चक्रवाक श्चनुरागे ॥ 
अरग सरिस उपार किये नृष॒टाढे तिनकरदैः तोखौ । 


न्याय कृपा सौं ऊच नीच सम समुमि परसि कर पोखौ ॥ 
( श्मशान ) 
सरथा व्हुदिसि रस्त डरव सुनि कै नरनारी । 


फटफटा दोऽ प लुक रटत ॒एुकारी ॥ 
छन्धकरारवस गिरत काक धश चील करत रव 1 
गिद्ध गरुड हडगिल्ल भजत लखि निकट भयद्‌ रश्च ॥ 
रोभत सियार, गरजतत नदी, स्वान भूफि डरपावई" । , 
सग दादुरमींगुर रुदनधुनि मिलि स्वर तुमुल्त मचाई" ॥ 
८ दखिथा अंखिधां ) 
न दुखियाम कों न घुख सपने हं -मिल्यो 
योँदी सदा ज्वाल विकल अङुलारयेगो । 


९ भरतेन्दु हरिश्चन्द्र ५६ 


प्यारे हरिचन्दजू की थीती जानि ध जोपै 
लह प्रानतञयेतो सायन समारयेमीं॥ 
देख्यौ एफ वार ह न नैन भरि तोदि याते 
लौन जोन लोक जै तषी पितरम 1 
विना श्रान प्यारे भये दरस तिहार ह्यय 1 
देखि शीलौ "खे ये खुलीदी रि जायगी ॥ 


( लोरी ) 
पसोश्रो घुखनिदिया, प्यारे ललन । 
सैनन फे तारे दुलारे मेरे चारे, 
सोयो छु्वनिदिषा, प्यारे ललन 1 
भै ाथीरात घन सनसनात, 
पथ पद्धी कोड श्याचत न नात। 
जग प्रङृति भै मनु थिर लखा, 
पाहू नरह पाब्तं तरुन लन । 
मलमल्लत दीप सिर धुनेत चाय, 
मु प्रिय पतग षिव करत दाय 1 
सरतत श्ग॒श्रालस लनाय, 
सनसन क्षगा सीरी पवन चलन । 
सोये अग फे सव नीद घोर, 
खागत कामी भिंतित फोर । 
यिरष्टिनि विष््ी पादरू चोर, 
इन षट घन रेन क्वाय कलन ॥ , 


६२ 


पद्रभा 


जागो भाई जागो रात श्रव थोरी। 
कालृध्वोर नहिं करव चदत है जीवन धन की चोरी ॥१ 
श्रौस्र चुके फिर पदिक दाय भीजि सिर फोरी 1 
काम करोनि काम न रेह वर्ते कोरी कोरी ॥ 
जो कल्क बीती वीत चुकी सो. चिन्ता ते मुख मोरी । 
श्यागे जामे चने सो कीजै करि तन मन इक ठोरी ॥ 
कोड काहू को नहि खाथी मात पिता सुत गोरी। 
चछपने करम श्रापने सगी श्चौर भावना भोरी ॥ 
सत्य सहायक स्वामि सुखद से लेह प्रीति जिय जोरी । 
सदिं दु किर ‹ परतापहरी” कोड बातत न पूषि तोरी ॥ 


नाधूरामञ्चेकर श्रम 


[ प्रकरणी का जन्म स० १९१६ विण्करीचै० छयु० पको हरदुषा- 
गन ( घलीगद्‌ ) में हमा । भापतेरह साट एीउग्न सेष्ठी कविता 
करते षै । शकरनी भपनी कषिता मे काभ्यसर्वन्धी एक वदे कडे नियम 
का निवह फर दहे हट । वह्‌ यह ‰& वर्णयत की तरह मात्रिक भौर सुक्क 
छन्दो ममी षणौ छी समानसख्या रणते द, नो बिद्छुर शपूवं धत हे ! 
समस्यापूर्ति करने मे अषप बडे प्रवीण ह । कष्य के रसो पर मापका पूरा 
भधिक्रार ६ । करली की रचनार्भो मै शाकरसरोज" 8 ल, 

चायक्विनय' भादि सुखय पुस्तक द । भावगाम्भीयं, भनुप्रास मौर शच्द्‌- 
लारित्य भापकी कतित के विरेष गुण हे । ] 
प्रशस्त षाठ 
शुभ॒सत्य सनातनधर्म वदी 
जिसमें मत पन्थ अनेक नहीं । 
बल व्धक वेद वदी जिसमें 
उपदेश श्ननथेक एक नहीं ॥ 
खख-मूल समाधि वदी जिसमे , 
व्रत बन्धनी कुच टेक नदद ॥ 
कवि शकर वुद्धि निशुद्ध वदी 
जिसके मच में अविवेक नरी ॥१॥ 


शुरु गौरव दीन चाल चले 
मव-भेद भरसार प्रपच रचैँ। 


दथ 


पदयप्रमा ९} 


दिनि रात मनोमुख मूढ शदे 1 

चहुं रोर घमे घमस्ान मचे ॥ 
चत साधन के मिस पाप करें 

हठ छोड न €ाय ! वार लें । 
कवि शकर भोद महाघुर से † 

चिरले जन पाय विवेक बचे ॥२॥ 


तने सुन्दर रोग बिद्टीन रदे 

मन त्याग उमग उदसिनष्ो) 
रस्या पर॒ धमभस्ण वसे 

सर-मण्डले में उपदटास न दो ॥ 
धने की सदहिमा भरपूर मिले 

\रस रट चियुक्त विलास नद्यो! 

कवि शंकर ये सव सकटदै 

सुखदा भरतिभा यदि पासनदो॥३॥ 


निशि बासर भोग-बिलास किये 


रस रश भरे सव साज बने। 
सिर धार किरीट कृपाण गही 


चनी भर के अथिज बने ॥ 
नुङ्कुल "सखण्ड भरताप रदा । 
विरुद्ध अनेक समाज बने । 
कवि शेकर वैभव न्ञान चिना 
अवस्तागर के त जदाज चने॥४॥ 


नायुराम शकर शमां ६५ 


कवे फौन अगाध पयोनिधि फे # 

उस पार गया जलयान विना। 
भल प्राण चान व्दान रहै 

स समान विमिधित व्याने विना॥॥ 
किये धुव ध्येय मिला किस को 

श्मविकरल्प चञ्चल ध्यान विना। 
वि शंकर मुक्ति मिली न करटी 

सुख मूल विवेकज ज्ञान बिना ॥५॥ 


8 
धर्म-जिन्ञासा & 


ह जगदीश देष 1 मन मेरा, 
सत्य सनातनधर्म न छोड । 


सुख में उुमको मूल न जावे, नेक न सकद मेँ घवरावे । 
धीर काय अधीर न ष्टवे, तमक न तार कतमा का सोडे ॥१॥ 
त्याग जीव फे जीवेन पथ को) टे दोक न दै तनरथको। 
शति चचल् इद्रिय घोड़ों की,श्रम से उलटी वाग न मोडे ॥२॥ 
षो कर शुद्ध मदात्रत धारे, मलिन किसी कामालन मारे। 
धार घमण्ड कोध पादन से, हया 1 न प्रेम-रस फा धट फोडे॥२॥ 
ऊचे भिमल विचार चदावे, तप से भ्रातिभ-ज्ञान बटवे। 
ठ तज सान करे विधा का, शकर श्रुति का सार निचोडे ॥४) 


1० अणनम्‌ 


पद्य-प्रभा 


„ अह्यचर्य-महिमा 


( भदावीर ददुमान ) % 
सुभरीव का सुमित्र बड़ेकामकारहदा। 
प्याय श्चनन्य भक्त सदा राम का रदा» 
लंका अज्ञाय कात्त खलो को सुका दिया । । 
मारे ्रचड दुष्ट दिया भी बमा दिया ॥ 
हसुमान वली वीर-वरों में प्रधान दै। 
महिमा अखड बह्यचयं को महान है ॥ 


© ( राजप भीष्म पितामह.) 
भूला न किसी भाति कड़ी टेक टिकाना॥ , 
माना मनोज कान कीं ठीक ठिकाना॥ 
जीते श्रसंल्य शु रहा ष्दपे दिखाता । 
शच्या शरो छी पाय मरा धमे सिखाता ॥ 
श्मच एक भी न भीष्म चली सा सुजान दै । 
महिमा ्रखड ब्रह्मचर्य की महान दै 


श्रीधर पाठक 


[ पाठक काजन्त १९१ वि० मैं भायदया जि के धरी थाव 
म इभा धा। यढ भृतिरु सौन्दय' फे धटे पमी भे । यद यात इनकी 
कपितार्भो से मी मच्छी तर क्चछकती हे 1 पाठ्कमी खटी योखी सौरं व्रन- 
भाषा योनो मँ दी भच्यी कविता फते थे । इनके छिद तिर मन्थ भका 
क्षिते शुके हें । भापडी खिली पकान्त (नासी "योगी शान्‌ पथिक, 
(अड प्राम" भादि क्रिवा्ं धुत भसि ह 1 पाठक्नी क्षी कविता- 
शरी निरारी भरी । फृमी कमी वे भपने मित्रो को कविता र्म टी पश्र टिखा 
करते थे । षडी घोटी की कविता करने म उं भच्छी सफरता प्राप्त 
इदे । घेद्‌ हे कि तीन साल प्‌, मापा दैहान्त शो गया । | 


हिमालय 


उत्तर दिति नगराज श्रटल देवि सदिते विराजत, 
लसत स्मेव सिर सङ्कट, फलक हिम सोभा ध्राजत । 
वदन देस ॒सविस्तेष; कनक श्यामा आमास, 
अधोभाग क्ती स्याम बरन दुधि हृद्य लास ॥ 
स्येव पीव संग स्याम धार श्रचुगत सम छन्तर, 
स्पेहत तरिशुन, चिदेव, त्रिजग, प्रतिभास निरन्तर । 
चिलसत सो तिद काल नधिविय खि रेस श्नूपम, 
(भारतवपे विशाल माल भूषित त्रिपुर्द्‌ सम ॥ 


क 


(~ 


पदयत्रभा 


उष्न्यल ठेवे शिखर दूर देखन लों चमकत, 
` परव भातु नव किरन प्राव सुवरलसम दमक । 
लत्ता॒पुष्टप वनराजि, सदा तुराज सुद्धावत्त, 
हरी भरी उदडदी इच्छ माल्ला॒ भन भवतत ॥ 
कोकिल कीर कदम्ब, शम्ब चदि गान सुनावस, 
स्यासा चारु सुगीत्त मधुर सुर पुनि पुनि गावत 1 
करट हारीत कपोव कटः मैना लसि परियत, 
क्र कटं खेचर-बर चकोर फे दरसन करियत ॥ , 
दैददार कौ (दार कष्टः कंगूर दिलावत, 
करहु मकट कोकटक वेग सों तस तर धावत । 
विकसित नित नव छम रन तर मुञित वौरत, 
श्यलयेले अलिन्द किन फे टिग दिग भरत ॥ 
मरना जरह तरद, करत करत कल छर छर जल रव, 
पियत जीभ सो अम्बु अमूत उपमां दहिम सम्भव । 
पवन सीत चति सुखदे, बुम््वठ बहु बिधि तापा, 
चाद्रे दरसत, परसत, वरसत शआआपहि चापा ॥ 
गंगा गोसुख खवत, कै फो सोमा चाका, 
रने जन्मस्थली, वह कि यवा जमुना शी । 
सत्तलज, व्यास, चिनाव प्रभति पजाब पच, जल, 
खर्‌ मादि अनेकन नदियन छो निसरन्न थल ॥ 
ध्र्ठ॒ भाग स्मनीक, रुचिर राजव रावन्‌, 


भदन कण्व निज देद्‌, सिन्धु अरं जापर नद्‌ । 
५ 


श्रीधर पाठक 


हरिदरार केदार वद्रिकाभम की सोमा, 
ल्षखि पेसो फो मनुज जासु मन कबहु न लोमा ? 
पुनि देखिय कसमीर देस यैपाल तराई, 
सिकम श्रौर भूटान राज्य॒श्चासाम लगाई । 
ट्च्िन भुज श्रफगान रजि मस्तक सों भेटत, 
चाम बाह सों चरमां फे कच-भार समेट ॥ 
ज्यों समथं बलवान सुभावदि सों उदार मन, 
देत श्रमय वरदान मानयुत निज श्राश्रित गन । 
श्रायावत्तं पुनीत ललकफरि किय भरि श्यालि्षुत, 
गंगा जमुना शश्र प्रेम प्रगटत हृद्रयगत ॥ 
रूर रूरे गाम श्रधिक न्तर सों सोदत, 
रूपवत्ती, पवरैती, सती, जुवती मन मोदत । 
श्रगनित प्र्वव खण्ड दद्र दिस देत दिसाई, 
सिर परसत राका, चरन पाताल ह्ुश्राई ॥ 
सोहत सुन्दर सेत पाति तर ऽपर चाड, 
मानँ भिधि पट र्वि खगं सोपान रिदयाई 1 
गहरे गहरे गते सदर टीरथ गदरा 
शव्द करतदी धोर प्रतिध्वनि देय सुनाई ॥ 
त्ष निपट निश्छक, वन्य पश सुक्र सौ विचरत 
करत फेलि कक्षो, मुदित श्यानन्दिव गिदुरत 1 
कहँ शधन कौ ठेर सिद्ध-धावास जनादत, 
४ क्रुः समाधिस्यित जोगी की गुहा घदाक्त ॥ 


1 


5& 


७० 


पद्य-प्रमा 


बिविष विलच्छन दशय, दृष्टि सुखमा खख मंडल, 
सन्दनवन श्लुरूप भूमि अभिनय रगरयल । 
भ्रकृति परम चातुर्यै, श्वनूपम अचरज श्रालय, 
शश्रीधरदग छक रहत श्चरल् दुवि तिरखि हिमालय ॥ 
प्रेम 
भरेम सय दै, सारा संसार । 
भरेमहि का सारा सार दै सत कद इसे असार ॥ 
केम बार है, मेस पार दै, प्रेमदि है मेरवार 
चेदा पढ़ा भ्ेमसागरमें प्रेम से होगा पार ॥ 
भरेमदि है स्वार्थ परमारथ, सकल पदारथ सार 1 
भरेम विलग जो वेरे मन मेषो प्रेम विकार॥ 
होजा निडर, दछोड्दे गद़वद्, पकड प्रेम की धार । 
भ्म फे बल से केवल होगा निधल तेरा निस्तार ॥ 


॥ 


महावरिग्रसाद वेदी 


[ द्विवेदीनी फा सन्म कष० १९२१ वि० में रायदरेखी के दौक्षतपुर 
गोवमें भा । फवित्ता की भोर आपके ञ्छ्पनं ष्टी से रचि टै} भाप 
सस्टरृत भौर हिन्दी दोन मेँ कविता कते ६। पकी गय टिषने फी 
चौली निराली दे! जथ ते द्विेदीनी ने सरस्वतीः फा सम्पादन किया, 
हिन्दी मे नया जीयन भागव ह । भाप अगरेजी, सष्टृत, उदू, पारसी, 
गला, गुजराती, मरादी भादि मापार्ना फे भी घच्छे विदान्‌ द | आपके 
मौहिकत्तथा भनुवादित भरन्थो की सम्या दो देन ते भधिक ६ । दवमेदीनी 
समारोघना करने मे यडे निप्पल भीर दक्ष है । भाप दिन्दी के आचाय कटे 
नति है, जो सर्वथा सषुपित ह 1 भपपद्ी करिता पडी सुन्दर भौर परत 
दती है । 

श्रा्थ-भूमि 
जद्यँ हर ज्यास मुनि-प्धान, 
राभादि राजा रति कौर्विमान, 
जो थो ्गत्पूजित धन्य भूमि, 
वद हमारी यद भायं भूमि धव 
जदो हए साधु महा मष्टान, 
थे लोग सारे धन, धमेवान, 
जो थी जग्पूनिव धमै-मूमि, 
वदी मारी यद श्चायं भूमि ॥२॥ 


न्व 
{ =, ®= 


ध 


७२ 


पदयप्रभा 


जदं समी ये निन-धमेधारी, 
ख्देश का भी श्चभिमान भारी, 
जो थी जगस्पूजिच पृर्म-भूमि, 
वदी हमारी यद श्ायं भूमि ॥३॥ 
हए प्रजापाल नरेश नाना, 
प्रजा जिन्दोने सुत-तुल्य जाना, 
जो थी जगत्पूनित सौखल्य-मूमि; , 
बही हमारी यह्‌ श्रां भूमि ॥४॥ 
वीराङ्गना भारत-भामिनी थी, 
बीरप्रसु भी छुल-कामिनी थी, 
जो थी जगलूजित्त वीरमूमि, 
ची द्नारी यद्‌ शरार्य-मूमि ५५॥ 
स्वदेश सेवी जन लक्त॒ लंच, 
हए जदो है निज-कायै दक्त, 
जो थी जगस्पूनित काये-भूमि, 
ची हमारी यद्‌ चाय भूमि ॥६॥ 
स्वदेश-कल्याणए सु-पुस्य जान, 
जष्टं हुए यनन सदा महान, 
जो थी जगत्पूजित पण्य भूमि, 
वही मारी यह्‌ श्मार्य॑-मूमि ॥७॥ 
न स्वायं का लेश उराकदींया, 
देणायं का त्याग कदा नदीं या, 


1 


1 


महावीरभ्रसाद्‌ द्विवेदी 


ओ थी जगलूजिव श्रेठभूमि, 
वही दमारी यष्ट श्राय-मूमि ॥६॥ 
कोद कमी धीर न द्योता था, 
न सत्यु से भी गुह मोडता था, 
जो थी जगदूजित वैय-मूमि, 
वदी हमारी यह श्राय भूमि ॥६॥ 
खदेश के शत्रु खशत्रु माने, 
ज्यौ सभी ने शर-चाप तनि, 
जो थी जगत्पूमित शौय भूमि, 
वदी हमारी यद्‌ भाये-भूमि ॥१०॥ 
धनिके थे वणं तथापि सरे 
ये एकवा-बद्ध जर्दाँ हमरे, 
जो थी जगलूनित रेच्य-भूमि, 
बही हमारी यद धार्यं मूमि (११५ 
थी माद भूमि व्रत-भक्ति भारी, 
ज हए शर यशोऽधिफारी, 
जो थी ऊगत्पूजित कीरतिंभूमि, 
वदी मारी यद धायं भूमि ॥१२॥ 
दिन्याल्ल वि्या-नल्ल दिव्य यान, 
द्याया ज्य था यति दिन्य श्न) 
ज थी जगूनित दिन्यभूभि, 
वदी हमारी यद धाय भूमि ५१२५ 


छदे 


पद प्रसा 


नये न्ये देश जरह श्रतेक, 
जीते ग्ये ये नित एफ एक, 
जो थी जगदिति भाग्यनभूमि, 
वदी हमारी यदह श्याये-मूमि ॥१४॥ 
विचार रेसे जब चित्त शाति, 
चिपाद पैदा करते, सतति, 
न क्या कमी देव द्या करगे? 
न क्या हमारे दिनिभी किरेगे ॥१५॥ 


अयोभ्यारिंह उपाध्याय 


[ उपाध्यायजी क्षा जन्म सवत्‌ १९२२ पिमे, श्राजमगढ च्िस्ने 
हुआ । भाप उदू, हिन्दी, फारघ्ी भौर सकृत फे अच्छे विद्वान्‌ § । छोदी 
भायु से ष्टी द्द हि-दी-साहिव्य से यदा शनुराग है । इरन्दोनि गध पयात्मक 
कितनी ष्टी पुस्त लिखी है । इनका टिखा “रेढ हिन्दी का शड' "सिविल 
सर्विस परीक्षके नसं मे एठाया नाता है । ठपाप्यायजी टा "परिय अवास' 
नामरू णतुकान्त महाका्य पदा षदूयुत मन्थि । भाप मं एक वटी 
विशेषता य दै ए हिन्दी पच्च भौर पथमे क्डिन से कठिन भौर रल से 
सरल श्चना फर सक्ते दै । नके श्वुमते वौपदे' श्रौर श्वोकञ-धौपदे१ भच्छी 


स्यातति भाप्ठ कर शुके टै । ] 
क्ुष्ण-वियोग 

१ 
प्रिय पति षष्ट मेर प्राण प्यारा करटो है। 
इख-जलनिधि दूगी का सदारा को है ॥ 
लख सुख जिसकार्मे जलौ जी सकी ह| 
षट्‌ हृदय हमारा नैन तारा फशं है 

२ 
पल पल जिसके ओ पथ को दैखती थी। 
निश दिन निसणे ्ी ध्यान में यीनिताती॥ 
उर पर भिस्फे है सोती सुकतमाला 1 
चह नव निनी से नैन बाला कटां है ॥ 


७६ 


पदय-प्रमा 

द १, 
सुक विजिव-जरा का एक आधार लोट) 
चद परम श्यचूढा रत्र ॒ सर्व॑ मेरा 
घन सुम निधनी का लोचनों फा उजाला 
सजल जक्तद्‌ की सी कान्ति बाला कों है 

ध 
भत्ति दिनि जिसको मँ ्चंकमे नाथ लेकै। 
निज सक्त कुथं्को की क्रिया कीलती थी ।} 
श्चति प्रिय जिसको है वश्च पीला निराला, 


वह फिशलय के से श्र॑ग वाला कदोँदै। 
५ 


वर बदन विलोके फुल्ल भोज पेखा । 
करतल गत होता व्योम का चन्द्रमाथा॥ 
शटुरब जिसका है र्तं द्खी नसो का। 
वहे मधुमयकारी मानसो का कहै ॥ 


( 
रसमय वचनो से नाथ जो स्वेदा द्री । 
मम सदन बदावा स्वग॑-मन्द्ाकिनी था! 
श्रते-पुट टपकाता चुंद्जो थासुधाका॥ 


चह नव-खनिं न्यारी मुवा की कदां है ॥ 
४ 


स्वल जलज का दै नो समुल्फ्ज्ञकारी । 
मम परम-निराशायामिनी का विनी ॥ 


श्रयोध्यार्सिह्‌ एपाध्याय 


जज जन बिरदुगों फ भन्द्‌ का मोद्‌-दाता। 
ह दिनकर शोभी राम धाता कदां है 
1 
सुख पर है जिसके सौम्यता खेलती सी । 
श्रनुषम जिसका हः शील-सौजन्य पाती ॥ 
पर दुख लख फे है जो समुद्टिग्न होता । 
बह सरलपने का स्वच्छ सोता कटां है ॥ 
६ 
गृहतिमिर निराशा का समाकीणं जोथा। 
निज सुखन्युति से दै जो उसे ध्वसकारी ॥ 
सुखकर जिससे है काभिनी जन्म मेरा। 
वह्‌ रचिकर चित्रो का चितेरा को है ॥ 
१० 
स्कर कितने दी कष्ट नौ सकट को। 
षटु यजन करा के पूज के निजो को ॥ 
यक सुन मिला है जो सुमे यत्न द्ारा। 
प्रियतम ! बह मेरा कृष्ण प्यारा कों है ॥ 
१९१ 
सुखस्ति करता जो सद्म फो था शुको-सा। 
कल रब फरता था जो खगों सा यनां भे ॥ 
सुष्वनित पिक लँ जो वादिका था बनावा। 
वह षह विधि करटो का विधाता कों ह ॥ 


५५ 


७६ 


पद-प्रमा 


(। 
सुक विनिव-जरा का एकभ्राधार नोरै। 
चह परम श्यनूढा सत्रे सर्वख मेरा ॥ 
धन सुख निधनी का लोचनो का उजाला । 
सजल्त जक्लद्‌ की सी कान्ति बाला काँ है] 
1 
भ्रति दिनि जिसको श्चंकमं नाथ लेके। 
निज सक्त छुं की क्रिया कीलती थी ॥ 
श्रति श्रिय जिसको दै व्र पीला निराला । 


वह्‌ किशलय के सेप्र॑ग वाला कोंदै। 
५ 


वर वदन विलोके फुलन श्रभोज रेसा 1 
करतल गत दोत्ता व्योम का चन्द्रमाथा॥ 
मृदुरव जिसका है रक्त ली नसों का। 
वह मघुमयकारौ मानसं का कदो है ॥ 


रसमय वचनो से ् जो सर्वदा दी । 

मम सदेन वदाता स्वगं-मन्दाकिनी था । 

श्रुतपुट टपकाता वृद जो थादुधाका॥ 

वद्‌ नव-खनि न्यारी मुता की कटा दै ॥ 
9 


स्वजल जलज का है नो ससुत्फुष्लकारी । 
मम परम-निराशायामिनी का विनाशी ॥ 


श्रयोध्यार्सिंह हपाध्याय 


ज्ज जन विरहो ॐ इन्द्‌ का मोद-घाता। 
चष दिनकर शोभी राम ध्राता कदय है ॥ 
(~) 
सुख प्र है जिसके सौम्यता खलती सी 1 
अनुपम जिसका हं शील-सीजन्य पाती ॥ 
प्र दुख लख फे दै जो समुद्िन ्ोता । 
वह सरलपने का खच्च सोता कदां है ॥ 
ह 
गृहतिमिर निराशा का समाकीणं जो था । 
निज सुख-ुवि से है जो उसे ध्वसकारी ॥ 
खुलकर जिससे दै कामिनी जन्म मेरा । 
वह रुचिकर चित्रो का चितेरा कष्टं है ॥ 
१० 
सकर फिवने ्ी पष्ट श्रौ सकट फो | 
वह यजन कराके पूज केनिर्जरोको ॥ 
यक सुन मिला दै जो युगे यतन दवारा । 
प्रियतम । बह मरा कृष्ण प्यारा कदा दै ॥ 
११ 


ञलरिव करवा जो सममपो था शको-ता । 
कलरव करवा था जो सगं सा बनो ॥ 
डधवनिव मिक ल जो बाटिकाया वनाना। 
चद्‌ ट विमि कण्ठो का विपा्ा कोह ॥ 


४७ 


म 


पयम्‌ न 


दैसी-खेल जाना समुन्द्र थहाना। 

पड़े काम धाकाश पाताल छाना ॥ 
कठिन से कठिन काम भी जो सके कर । 
उन्डों मे मुदिम कौन सी की नदीं सर ॥ 


उन्दै काठ उकडे हुए का फलाना । 
खन्द दूब का पत्थरों पर जमाना ॥ 
उनन्दैं गगधारा उलट फर बहाना । 
उन्दः उऊसरो बीच वीये उगाना ॥ 
बहुत ही सल काम सा है जनाता। 
भला सदसी क्या नर्ही कर दिखाता 1 
्मड़गे ज्तगाना न कद्ध काम माया 1 
ची गिर गया पवे जिसने अडाया ॥ 
दिया डात्त वल मर्यो को बढाया । 
नतव भी उन्दे वैसियों ने डिगाया ॥ 
जिर काम कर डालने की लगी धुन । 
सदा दी सके पूल कोंथेंमेंवे चुन 
जिन्दनिन आसान श्रपना वाया। 
जिन्दोनि कभी जी नद्धोटा बनाया ॥ 
दिचकना जिन्दै मूल कर भी न भाया 1 
जिन्दोने दिंडा काम कर ष्टी दिखाया 
ने माना उन्होने बखेडों का टोना । 
न जाना क्ति कते किसे हैन दोना ॥ 


श्रयोध्यार्सिष्ट उपाध्याय म 


चले चाल गहरी नदीं षे बिचलते 1 
नीं ये कतर व्योत से है द्दलते ॥ 
क्षयि लाख घतुरदयों है न लते । 
फंसे न्द्‌ में हदायवे रैन मलते॥ 
छन्दं तंगियों है सदी तान पाती। 
न लाचार लाचारि्याँ है बनाती ॥ 
पिदड़ना रनद दै न पीले हटाता । 
फिसलना उन्हें है न नीचे गिराता॥ 
बिचलना उन्दे है से भलना सिखाता । 
गया दो है श्रौर हिम्मत वेधावा ॥ 
उल गुत्ियां दै उमये बढ़ातीं । 
धडेबन्दियाँ है धडक सोल जाती ॥ 
दाजी रखा कामः काठग जाना। 
बेखेड़, दसो उलमनों को न माना ॥ 
जिन्होने वा देख कर पालं ताना 
जिन्हें श्रा मया वात भिगड़ी चनाना ॥ 
उन्दने धड़े काम कर ष्टो दिखये। 


भला फब तरैया न वे ` तड लाये ॥ 





ध० अ०-६ 


लगन्चाथदास ^रत्राकरः 


{ रलनाकरजी का जन्म १९२३२ वि० मे, कावा मै टमा । यद स्मः 
यार वैश्य है 1 १८९१ ६० स॑ दन्देनि पारसी ठेकर घी० ए० पास क्िया। 
यदे इ्देनि उदू" भ पायरी शुरू की, फिर धीरे-धीरे दिन्दी के सक्त ` थन 
रये । भय ये दिन्दी-सादिष्य ॐे उच्छृ शाता भौर व्रभभापा फे मे कवि 
समन्ते जाति द । रनाकरनी की सरस रचनार्भो मे पुराने कविर्यो की कविता 
का सा आनन्द भाता ह । नके रिव 'सादिव्यरत्नाकर,,'समाटोचनादसैः 
(गिवरणक्राच्य" मादि भन्थ मरतिद्ध द । इन्देनि सतिन दी भर्न्थो का 
सुयोग्यता पूवक सम्पादन भी द्या है) ्ाङष्टी भ भापने शविष्टारीः 
सत्तसदर पर "विहारी-र्नाकर) नामक एक खुन्दर सका छिमी है । 

गंगा-गौरव (7 

जाय जमराज सों पुकारे जमदूत सवै, 

साटिवी विह्यरी अव लाजतै रदत दै । 
पापिनं की मण्डली उमडि मोदमडित, 

श्रखडल के मण्डल लो राजत रिव दै ॥ 
सापी, परवापी छै छुपी ह न घाव हाय, 

तिनहू प छेम-छच चछाजतै रदति दै । 
दगा करे मसो मेख इठि शङ्गीगन, 

गगा जुस सीस चढ़ी गाजसै रदति है ॥ 


जगन्नाथदास ^रत्नाकर' 


गजेन्द्र-मोच 

सड गरि ्रातुर उधार धरनी पै धारि, 

विभस धिसारि काज सुर फे समाज कौ । 
कद “रतनाकर" निदारि करुना फो फोर, 

वचन उचारि, जो हरैया दुखसाज कौ ॥ 
अधु पूरि दगनि बिलब श्रापर्नोई जेखि, 

देखि देखि दीन्‌ छत दन्तनि द्रा फौ । 
पीतपटतै लै कै धगोधृव सरीर) कर- 

क्जनि सों पोत सुसुड गजराज कौ ॥ 

श्मरानकादट्स्य 

क सुलगति कोड चिता कटर कोड लाति बुमाई । 
एक लगाई जाति एक की राख वदाई ॥ 
्रिधिध रग की उठति उयाज्ञ दुरगधनि मदहकति । 
कर चरवी सो चटचटाति करर ददद्‌ दद्कति ॥ 
करं पकन दित घरथो शतक तुरतदि ठर रायो । 
परयो श्रग श्चधज्स्यो कटू कोड करसायो ॥ 
कट स्यान इक चर्य खड लै घाटि चचोरव । 
कहँ कारो मदिकक्र ठोर सों शकि टटेरत ॥ 
करहु शरगाल फोड भरतक शग पर ठाक लगावत । 
कँ फोड शव प्र वैठि गिद्ध चट चों चलावत ॥ 
अहु वदै मजा साक्त रुधिर लखि परत घमारे । 
जिव तित चिरे काद स्तरेव करट क्ट रनारे ॥ 


1 


पद 


(¬. 


पदय-भरमा 


हर्रा इफ दिक्षि पीपल फो पेड़ पुरातन । 
लटकत जामे घंट घने माटी के वासन ॥. 
वर्प्छतु के काज च्मौर ह लगत भयानक । 
सरिता यदत सवेग करारे गिरत श्रचानक ॥ 
र्यत कट मण्डूक कटू भिल्ली नकारं । 
काक-भर्डली कषर्‌ श्संगल मन्त्र उचारं ॥ 
भरे रानि तव सोर घटा आद धिरि कारी 1 
सनै सनै सव श्र लगी वाहन रँधियारी ॥ 
भये इक्र श्रानि तदा डाकिनि पिसाचगन । 
ददत करत कलोल फिलकिं दौडत तोड़त तन ॥ 
श्यति श्यति निकराल धरे इला से कारे । 
चक्र घद्न लघु लाल नयन्‌ जुत जीम निकरे ॥ 
कोठः कड़ाकड़ दाद चावि नाच्त दै ताली 1 
कोड पीवत रुधिर खोपरी की करि प्यासी ॥ 
कोट श्वेतद्धी की पदिरि माल दतराई दिखावत 1 
कोड चरी लै चोप सहित निज गनि लावत ॥ 
कोउ सुख्डनि लै मानि मोद कन्दुक लों डारत । 
कोड रुर्डनि पै वैठि करेजो फारि निकारत ॥ 


~~ 


राय देकीग्रसाक शुर 


[| पू्ण॑जी का नन्म स* १९२९ वि° भे नधलघुर फे एक धिष्ठित 
कायष्यङ्करुर्म हूभाथा। पीन ए्‌०, षी° दुर०' पान करके भापने छन 
भुर में यडी सफछता पूर्यंक चरूाछत की थी ] धमं सम्षन्धी सौर सार्वजनिक 
कार्यो भे भाव सदैव योग देते रते थे 1 भापङ्री फविता पटहुतष्ठी सरटः 
सीर स्वाभाविक होती थी । जाप बहुत शीतर करिता करते थे । ेयसाहव 
की खिली कितनी षी दुस्तर है, जिनमें शव -दकत्म-भानु-कमार नाटक! भौर 
“धाराधर-पायन' युय दै । सेद दै, ३० चूल सन्‌ १९१५ ° को इन 
भविद्ध कवि महोदय छा देष्ान्व दगया । 


भारत-चाक्य 


१ 
लदमी दीजै लोक भँ मान दीजै । 
चिद्या दीजै सभ्य सन्तान दीजै ॥ 
हे दे स्वामी प्रार्थना कान कीरै । 
कोजै कीजै देशकल्यण कीजै ॥ 


4 


सुमति चुखदं दीजै फट को क्लोग त्वमि । 
कुमति हरन ष्टीसै द्वेष के भाव र्ग ॥ 
तजि कुसमय निद्रा चित्त सों चित्त जार्गे 1 
विषम कपय स्यार नीति के पथ क्लगे ॥ 


८६ पदय-प्रभा 


भ्र ् 
तन्द्रा त्वाँ लटि कुशलता होदि व्वापारनेमी । 
सीस नीकी नव-नव कला रोदि उद्योग भमी ॥ 
पूरे रूरे नियम भिधि सों सस्थता फे निवह । 
उत्कण्ठा सो दिवस-निसि रं देशकी दद्धि चाद ॥ 
ष्ट 
पाँ पूरी प्रतिष्ठा कविवर जग के शुद्ध साहित्य-क्ानी 1 
होमँ सीन उवे सुजन विद्वि ञे देश-सेवामिमानी ॥ 
यीद़ा टुर्भित्त षारी जुग जुग कबहु प्रान्त कोड न पावे 1 
दीर्घागू लोग दो तिन दिग फं रोग शोक न भावे ॥ 
५ 
सत्संग 9 सन्त-घुरुपूजन येतु-पेम । 
श्रीराम-कूष्ण-वरितासरत-पान नेम ॥ 
सौजन्य-माव गुरु-सेषन ्मादि प्यारे । 
सम्पू शील शुम पावि देशवारे ॥ 
> 
श्नन्याय को श्चक कहूं -रहैना 1 
दुर्नति की शक कटू रैना ॥ 
होकै सदा मोद विनोद्कारी 1 
राजाप्रला में असुराग भारी ॥ 
9 
समस्व॒वबराश्रम धर्म मानै ^ 
सदा दि रूर्ष॑त्य भ्रघान चजर्ने ॥ 


रायदेवीप्रसाद्‌ धूर" 


जसी तपसी बुध बीर हवै । 
बली प्रतापी रणधीर होवे ॥ 


(1 
ल्मी दीजै सोक में मान दीन । 
विया दीजै सभ्य सन्तान दीश्चै॥ 
ड स्वामी! प्रार्थना कान फीञचै। 
फीजै फीनै देश कल्याण कीजे ॥ 


वपौ "आगमन 


१ 
सुखद सीतल खचि सुगन्धित पवन लागी षन 1 
सलिल बरसन लगो बछुधा लगी सुखमा लन ॥ 
लदलदी क्षदरान कल्ता्गी सुमन बेली मृदुल 1 
हरित कुघुमित लगे सपन इच्छं भजुक्ञ श्रियुल ॥ 


र्‌ 
हरित मनि फे रग लागी भूमि मन को हरन । 
लसत हन्द्रथून चवलो धंटा मानिर वरन ॥ 
विमत्त चशुलन पाति मनँ धिसाज्ञ सुक्ताषलो । 
चन्द्रहास समाने वमकति चश्वला त्यो भली ॥ 
३ 
नील नीरद सुभग सुर-धनु-वलिव सोभायाम । 
लसत मु घनमाल् धारे ललित शभरीषनश्याम ५ 
चप कुण्ड गमीर सरपर नीर ज्ताग्यो भरन 1 
जदी नद्‌ उफनान लागे लगे रूलना सरन ॥ 


ए 


> 


पद्य्रभा 


, 
रटन दादुर चिविध लागे रुचन चातक वचन † 
कूक छावत मुदित कनन लगे केकी नचन ॥ 
मेष गरजत मनँ पावसर-भूप को दल सवल । 
विजय इन्दुभि नतत जग सें छीनि प्रीसम शमन्त ॥ 

उटुबोधन 
माता कफे समान पर पतनी बिचारी नदी, 
रहै सदा परधन लेन दी केध्याननमें 


गुरुजन पूज्ञा नदी कीनी सुचि भावन सों, 
गीधे रदे नाना बिधि विपय विधानन र्मे ॥ 


ष्मायुस गवाई सत्र खारथ सवारन मे, 
खोज्यो परमारथ न वेदन-पुरानन में ४ 


जिन सों बनी न कद्ध करत सक्राननमें 
तिन सों बनेगी करतून कौन कानन मे॥ 


# 


रासमचारत उपाध्याय 


[ उपाप्याय्जी का जन्म १९२९ वि* म, गाङगीषुर क एक सरयू- 
पारीण प्राहाणन्व॑श मे हुभा । ये सर्छरत्‌ क थच्छे विद्वान्‌ ह । इनकी 
खीयोक्ती की एवित बहुत अच्छी होती ह । शाम चरित-चिन्तामणिः, 
उपदेश-रतनमाखा? त्यदरिक्चन्दर „ "विचितरदिवाद' भादि दन क्षी पुरत 


भसिद्धष्े। ] 
श्रंगदं का रावण को समभाना 


१ 
मम निवेदन है छठ ्ापरसे, 
सुन उमे उर में धर लीजिये । 
म्रहण है करता जिस युक्ति से. 
मधुप सारस-सार सपं टो ॥ 
२ 
जनकजा रघुनायक टाथ मे, 
तुरत जाकर श्रपण कीजिये । 
प्र बधूनन से र्वे सदा, 
श्रकग सन्तत सन्त तमीचर 1 
३ 


कुशल से रहना यदि दै ठम्दे, 
दनुज 1 तो किर गव॑ न फीमिये। 


रामवरित उपाध्याय 
¬) 


समय है श्रनमोल, छुष्म मे, 

उम धिनष्ट कसे उसो नदी 1 
चज 1 है जग में सुखदायिनी, 

नियमदरीन मष्टी.न महीप को ॥ 


६. 


परम वौर शदे रघुवीर दै, 
तेव पुरी परः वारिधि वोँधरफे। 
रितिप। प्राकर के रिपु राज्यमे, 
तनिक भीर कमी रुमे नदी ॥ 
१० 
कचि, गुणएीिवुधबीर, नयक्च भी, 
सममिति मनमे निज फो खयम्‌ । 


पर, धिना द्ध कायं पयि फी, 
न मन-मोद्क मोद कल्लाप है ॥ 


११ 


सव सुरार है वश श्यापक) 
छरगता यदि रो सच सिद्धिरयो । 

, तद्पि दे दनुजेरषर ! जानना, 
~ निजिचिनाशङ्माशरूरामको 


६१ 


&० 


पद्य-प्रभा 


शरण मेँ गिरिये रघुनाथ के, ` 
निवल के बल केवल रामरहै॥ 
॥) ५. ध 
दुखद्‌ है दुमको जनकात्मजा, 
तरत दूर खसे छर दीजिये 
सखद हयो सक्ती न उल्क को, 
नय विशारद । शारद चन्द्रिका ॥ 


५ 


बहुत वार हुए पिजयी सषी, 
षर नहीं र्ते दिन एक से। 
सम्हल के रद्धिये श्रव भ्रापषी; 
ग्रह दशान दशानन ! है भली ॥ 
क 
सङ्कल फी करिये शम कामना, 
सपदि युक्ति वदी नूप! सोचिये। 
न भब भी जिसमें करना धडे, 
कठिन संगर सग रमेश के ॥ 
9 
स्व-मन फो षश्च में रखिये सल, 
नय से पर घस्तु न लीजिये 
सृप । कभी सुखद्पवक ह नदी, . 
सुत्त,रसा, धन साधन के पिना ॥ 


रामधरसिति उपाध्याय 
2 


समय दै अनमोल, छुक्म मे, 

चुम विनष्ट करो उसो नदीं । 
दयुज्ञ 1 है जग में सुखदायिनी, 

नियमदीन मष्टो.न मदीप को 1 


६ 


परम वीर चदे रघुवीर दै 
तव पुरी पर घारिपि धोँधके। 
क्तितिप।प्माकरके रिपु राव्यमें, 
तनिक भीर कभी रुपे नदीं ॥ 
१० 
कवि, गुणी,युधवीर, नयन्त भी, 
समस्िवे मन मे निज को खयम्‌ 
पर, विना कुष कायं श्ये कमी, 
न मन मोदक मो कलाप है ॥ 
| ११ 
सव सुरार ह चश शापक, 
फरगता यदि हो सथ सिद्धिरयो । 


तदपि दे दजेसवर 1 जानना, 
.न्जि विनाशक नाशक राम को॥ 


६१ 


स्म्‌ पय-्भा 
१२९ ` 
श्रलिल् सोक नूपेश्वर रान को, 
समम्‌ दे उनसे मिलियेश्मी ए 


यदह पुरी रघुनाथ रणानि मे, 
दजुल ! दोम न ्ो,मनमें डरो 


द्शषैनीय दोहे 


¢ 4 - 
उपजे यद्पि सुवंस मे, खल तड दुखद्‌ कराल # 
चन्दन कीश्रागक्ञै जरे देह स्कल ॥ 
( २) 
मानी दीन नद्धौ सर्कै, वरुकं प्रान देखोय । 
चिना बुभ सपनेहं नि, पावक सीवल दोय ॥ 
(३) 
शपते त्ते जो छुद्र श्रति, तिहि पै करिड न क्रोध । 
किह" भोति सोहत नर्द, केहरिससक विरोध † 
। ( ४) 
घोरज, उद्यम, बुद्धि, चल, साहस, शक्ति, खनीव । 
ये एस सुखदायक सदा, सुततिय, सुपूत, संमीत ॥ 
( * ) 
, चिन्ता जननी चाद है, ताको पति श्चिवेक्र । 
जो चिवेककी याह तो, यम-नाम जपु एक]? 


रामघसिति उपाध्याय ६३ 


(६) 
जलचर, थलचर, सासाचर, नमचरनिसिचर तारि। 
जौ न हरज इक नरहन की, नवी गरज मुरारि ॥ 
(७ ) 
कई दग ज्यों रवि षसै, ज्यों कुलतिय रगलाज । 
तत्यो्टी तुम मेरे दिये, नित निघसहु रघुराज ॥ 


क्म्‌ 


पय-प्रमा 
१२ 
श्रखिक्ञ ल्लोक नुपेश्वर राय को, 
समम के उनसे मिलिये श्भी 


यह्‌ पुरी स्घुनाथर्णातरि मे) 
दुज ! होम न दो, मनमे उयो॥ 


दसनय दोदे 


( १९) 
उपज्ञे यदपि सुवंस में, सल त दुखद्‌ कराल \ 
चन्दनद्रं कीश्रागकल्ै, जरे देद ताल 
८२ ) 
मानी दीन नद्धौ सर, वरुक प्रान दे खोय । 
चिना दुमे सपने नरि, पावक सीतत्त दोय ॥ 
{ ३) 
पने तेजो दुद्र शति, तिद पै करिड न क्रोध । 
किट भोति सोद नदी, येरि ससक विरोध ॥ 
( ४ ) 
धीरज, उदयम, बुद्धि, चल, सादस, शक्ति, सुनीत । 
ये दस सुखदायक सदा, सुततिय, सुपूत, मीच 1} 
(४) 
चिन्ता जननी थाइ दै, ताको पति ्वविवेक । - 
जो धिवेक कौ चाद तो, राम-नास जयु एक ॥ 


1, 


रामचरित उपाध्याय १३ 


(६) 
जलचर, थलचर, सासाचर, नमचर.निसिचर तारि ) 
जौ न हरज इक नरहु फी, सुनवी गरज मुरारि ॥ 
(७) 
चक हग ज्यों रवि घस, ज्यों ुलत्तिय दगलाज । 
न्याह तुम मेरे दिये, नित निवस रघुराज # 


कामताग्रसाद शुर 


[ यरी का जन्म स ० १९३२ विण्मे, सागरं ( मघ्यव्रदेश) फे , 
एक कान्यञ्धम्ल प्ाद्यण-परिवारं म हम 1 ये उद्‌, फारसी, हिन्दी, 
संरेजी, सस्छत, चङ्ग, उव्िए भौर मरादी के धच्छे शाता ह 1 इनकी 
आपा व्याकरण सम्मत शौर स्टन दोती हे । इनकी कविता धरसादयुण- 
सम्पन्न शौर भावकरतामय होती ‰ । दिन्दी च्याकरण के ये विश्षेषन्त समसत 
जाते है 1 इरन्दोनि फितनी षी पुस्त टिखी है । 'दिम्दी का भ्याकरण' दूनकी 
चहुत प्रसिद्ध भौर मदप्वपूणं पुस्तक है । ुदृ्षैन नाटक ओर 
“हिन्दुस्तानी विचारः नामक पुस्तके ग पने हरदी मे छ्पी हं । } 


ग्णोल 
(६. 9 


सग्रह करो करोद, लुटाश्रो धन श्चनगिन्वी 1 
ॐव रासन कैठि सुनो दासों की विन्ती॥ 
निज प्रयुता केदेनु करो तुम सब ऊं नीका 1 
किन्तु शील के तिना सभीहैनगमें फीका॥ 
१, 
कदत है कविलोग शील मारी भूषण है। 
शील-दीन नर भूमिभार निजकुलदूपण दै । 
दान, मान, यश, रूप, शुराः, साहस, यने । 
मोती सम दै, सुस शील-माला फे दाने ॥ 


फामताप्रसाद्‌ शुढः 
(३ ) 


शब्द्-रोप में श्रील शब्द्‌ ल्यापरक है इतना । 
गीतामेभी धमं नदीं दै व्यापक जितना॥ 
श्मागे रसकर शील, धर्मं निच गुण द्रसावै। 
शुखषाचक सय नाम अकेला शीकज्ञ बनावे ॥ 


(४) 


शील, नम्रता, सवल सत्यता है श्रति प्यारी । 
न्याय सित है द्या प्रेम पूरण श्चतरिकारी ॥ 
सदाचार है शील, शील विधा पना दै । 
तन-मन धन से सदा शील श्नागे वदना है ॥ 


( ५) 


शील सत्य, वैराग्य दण्ड यति का धारण ह। 
यही यज्ञ, त्रत, कमं परमपद का कार्ण है॥ 
यदी ज्ञान, विन्नान, यदी है युए चत्वरा ! 
वे छुल का चिन्द, देह मन की रचिराई ॥ 


( ६& > 


सय वर्मा का एक शील है धिषा खजना1 
श्मशुण खले नाग जानते नहीं ठिकाना ॥ 
अरसरील फे बिना यथास्य धमे नदी है। 
शीलवान्‌ को सकल खयं आनन्द यदौ है 1 ` 


+: 


रप 


पदय-प्रभा 

( ७) 
शोल त्याग नरं वृथा धरम॑का श्रमिलापौ है । 
श्नपना श्रन्त करण सत्य इसका साखी ह ॥ 
फपट, ऋोध, अभिमान दिये से जिनके छटा । 
पुण्य उन्होने कौन जगत मेँ आकर लूटा ॥ 

( => 
जिसने द्रे सहित्र गुणी को नदी निठाया । 
दीन प्रणाम विलो दाथ इं भी न उठाया ॥ 


मधुर बचन सुन, मधुर वचन जो कभी न बोला। 
विधि ने किया श्रन्थ, दिया उसको नर-चोला॥ 


( ६ ) 


विद्या वदती नीं जिन्दे दीनों कौ भती। 

जिनकी इच्छा इदिल श्रापख से दै साती ॥ 

कर्‌ न जो स्वीकार द्या अपने योरे की। 

ध करेगे भला कौन ये लोग ङ्टेकी । 
( १० ) 

अपने चारों रोर देख दुख दारुण छाया 1 

पक निपल भी जिन डुखी का ध्यान न घ्ाया॥ 


जिन्द् परोदय देख कृष्ट होता है भारी ` । 
ग्यादै जगको लाम, इए जो वे अधिकारी ॥ 


कामताभ्रसाद्‌ गुरु" &७ 
(११) 


निज भाषा का प्रेम, धमे-रति, देश भला । 
होकर सव्र सम्पन्न जगत में जिन्दै न माई ॥ 
जीम दवा कर ब्रात जिन्होनि सदा उचारी । 
देसे ही नर्‌ बने हए है, धर्माचारी ॥ 
(१२) 
सव धर्मो फो द्ोद, शीले्रतष्टी छव धारो) 
शील धमं है, गिण श्ना दै इसे उवारो ५ 
वीज कपट का बोय) सत्य फल कँ भिक्लेगा ? 
श्न 1 शिला पर, कष्टौ कमल किंस माति लित्तेगा? 


सत्यनाश्ययसा ( कादिरत्न ) 


[सत्यनाायणली खा जन्म स० १९४१ वि” ओँ एक ब्राद्ण इरे भ 
या 1 घो ुरा(भागरा) में प्रह्यवारी बाना रघुवरदा सनी ने इना भरण पोषण 
किया घोरं इनको पटाया-लिखायः । इन्धने वी° ए० तक अंग्रेजी पटीथी। 
कविता का श्लोक दन दोटनतते ष्टी था । ये वड सीचे-सादे थे । तनभापा प्र 
इनका घडा नधिकर या । दरस भाषास इन्देनि सो करिता कौ हे वे बडी 
म्टस्वपूणं ह । भाप खडी वोटी में भी भच्टी कषिता कर ठेते ये । "देशभक्त 
हेरेशस्‌?, “उत्तर-रामचरित नाटक! तथा भमालक्ती माधव! द्नफे स्वे शल्य 
अरन् मे हे । सव्यनारायणनी ने परकर कविता भी बहुत छिपी है । 
जपा फषिता पठने का ठग युत टी उत्तम था 1 भ्रोचा चित्र सिते से रह 
घते थे। सेद रे, १६ श्रै सन्‌ १६१८ ई० दो सप्यनारायणजी का 
देहान्त होगया । | 

अपार महिमा 

विदारो को पावै प्रस पार। 

बिपुल सृष्टि नित नव विचित्र के चित्रकार ध्राधार॥ 
मकरी के सम जगत्त-नाल यदि, सृजत श्रौर विस्तारत । 
कौतुक दी मे हरत ताहि पुनि वेद्‌ पुरान उवारत ॥ 
जग सें तुम चरौ, ठुम मे सव जग '्वासुदेव' अभिराम । 
सफल रग तन वस्तत्र श्चापके, याही सो घनश्याम ॥ 
परम-णुरप तुम प्रकृति नटी सग, सीला रचते अपार 1 
जग ज्यापन सों विषु कहावत, श्रचरज्न तड अविकार ॥ 


सत्यनारायण ( कविरन्न ) ६& 


जितने जाव समीप, दूर श्चति होत जाव तच शान । 
“सस्य ज्तित्तिज सम तरसावत नित विश्वरूप भगवान ॥ 
सरगम थाह 
को गुन अगस था तव पावै । 
विश्वरूप शद्धुत श्रगाघ चति, श्रनुपम फिमि कदि जावै 1} 
रोम रोम ्रद्यारुड प्रथित रि, ध्रनगिन प्रह ससि तारे। 
भ्रमत धुरी श्वपनी श्रपनी पै, निलि दिनि न्यारे न्यरे॥ 
धूमत सकल चक्र मण्डलं मे, करत निरन्तर ओोती) 
इक श्राक$रसन शक्ति डोरि मे, मनुँ पिरीये मोती ॥ 
पलरी, सनक्षरी, री सिर, सारी रघा भिरजञ। 
उडुगन्‌ रुचिर्‌ नभस्यल प्रतिङ्ृति, प्रिय तिद मथि जनु भाजै ॥ 
कशर्ँ सधन घन नित नूतन तन) धावत द्रुत द्रात । 
वियुत दमकत तिन ललाट स, श्रम सीकर बरसावत ॥ 
मदमाती रमयतो सरित कर रसनिधि शरक मिलाई। 
भ्रकरृति रम्य पुनि छतु परिवर्तन, चँ दिसि द्वि विटकाई ॥ 
होत विज्ञ वाचाल मू लसि गति रस्य-रस यवौ 
भगवन्‌ । निति नेति' तेव कीरति, लके अखित्त जग सोवी ॥ 
प्राथना 
जयति जयति जननी- 
शम॑ल कमल दल-ाक्षिनि, वैभवविपुल विलासिनि ! 
नित नवकला विकासिनि, यदे मङ्गल करमी ॥ 
भुवन विदित शुन रासिनि मधुर मञ्जु भासिनि। 
नेज जन हद्योल्लाधिनि, श्रुति पुरान वरनी ॥ 


१००५ पद्य-त्रमा 


दारिद-दु-दक्न नासिनि, उर उत्साह प्रकासिनि । ` 
शान्ति सतते शभिलासिनि, चिञ्युवन सनदरनी ॥ 
उपालम्भ 
माधव अध न श्रधिक तरसैये । 
जैसी करत सदो सों आये, दुदी दया दर्सैये ॥ 
मानि लेड, हम कूर ऊुढगी कपटी कुटिल गार । 
कैसे श्रसरन सरम कदो तुम जन के तारनदार॥ 
तुम्हरे भद्ध तीन-तेरह्‌ यह देस दसा दरसा्वै । 
यै तुमको यहिं जनम धरे की तनक्ह लाज न श्रावै॥ 
श्यारत तुमर्हि पुकारत हम सब सुनत न चिुवन राई । 
शरँशुरी डारि कान में वेढे धरि देसी निरे ४ 
जह थना यदी खाप सो अपनो रिरुद्‌ संनाये । 
“सत्यग्दीन दुखियन की बिपता धातुर राइ निवासे ॥ 
वसन्त 


सौख्य-घुषा सरसादये, सुभग, लभ, रसवन्त । 
वर~विनोद सरसाश्ये, वुधा विपिन वसन्त ॥ 
॥-. 


दसदिलि दुति द्रसाह्ये, सजि सुरभित सुटि साज । 

जगपरिय हिय हरसाक्षये, रति रसाल तुराज ॥ 
श 

च्मित श्नारन शस्बनः, ? ~ मर श्रपार। 


चङुल कदम्ब कदम्ब, ~ ४ परिषार ॥ 


सत्यनारायण ( कविर ) 


ध 
जरह फोकिल कल वोलत, ठर टर स्वच्छन्द 1 
-गुञ्जञन पदृपद डोलत, पद्‌ पट पी मकरन्द ॥ 
(/ 
जयति मधुर सनमोदन, सयति प्रकृति ग्द्गार । 
-खन्दर सव मरिधि सोष्टन, फीजिय विपुल विहार ॥ 


2 
नित नव निरमल निरस, रमि सुरम्या कुञ्च । 
शुनि पुनि प्रमुदित परखौ, पूरन प्रियतां पुञ्ञ ॥ 


नवयुवर-चेतावनी 


देश फे कोमल हदय छुमार, 
सरल सदटद्रयता फे श्रवतार। 
त॒म्दी दो ऋषियो की सन्तान, 
श्नार्यनन जीवन, धन श्रु प्रान, 
आरती गुण गौरव श्चभिमान, 

छीजिये माटठभूमि उद्धार ॥ १॥ देश० 
प्रयल पुनि सञ्जनता केसद्म, 
प्रेम पद्माकरं के भिय पद्म; 
सदय सुन्दर सत्र भोति श्रदद्म, 

कीजिये नचजीवन सश्चार ॥ २॥ देश 
सभ्यता के शुचि श्रादि खस्रप, 
मनोरख्जन प्रतिमा के भूप, 
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विमल मति पावन परम नूप, 
कीजिये चाव प्रेम विस्तार ॥ २ ॥ देश 
लीजिये ब्रह्मचयं का नेम, 
पालिये श्रखिल विश्व का प्रेम, 
परस्पर टोवे जिस से केम, 
कीजिये हिन्दी सत्यः प्रचार ॥ ४ ॥ देश० 


करुणानिधि से विनती 
भमत ज्यों मतवारो मतग. 
सो प्रेमरी वेलिको दोयनवचेरो४ 
क्षान को श्ोङ्कम मानत ना, 
मन मोद कुपथ सो जात न फरो ¢ 
'सत्य' जितै दी तित चलि जात है, 
ठीरन ठा कद्ध यहिकेरो । 
के करुणा करि बोंह्‌ गदो, 
करिकदोकरुणानिधि नामन मेरो ॥ 


= ८ 

साथलाश्रण गुप्त 
ध {[ युप्नी का जन्म स० १९४३ वि० म चिरगाव फे पुक्‌ रतिषटित 
संदश्य परिवार मे हुमा । अपरे पिता सेठ श्रीरामचरस्जी भी कनि घे। 
य्न ने बहुत सी कपिवर छिसी टै! दिन्दीजग्व्‌ में जितना पक्र 
नम ग्रसिद्ध हे उतना कदाचित्‌ मीर श्सी करिका नटी । युप्जी दवाय 
रचित (भार्त-भारती' ने नवयुको फो स्वदेशमशक्त की भोर भाष करने 
मं वदी सहायता दी है । पेतिदासिक विषयो पर शुप्रजी डी सफख्ता 
"पूवर फान्य-रचना करते है  नयद्रय-यध, रग मे मग, क्िघनाद्‌ वधः, 
शङ्न्तख्य, 'सयद्रेश-सगीत', (ववर » 'परासी क युद्ध ववीराद्वनाः 
शरदि माप्रको असिद्ध पाभ्य दुस्त ह । ] 

स्वगींय संगीत 


१) 
नरद न ८५ करो मनको 1 
छुं फाम करो छद काम करो, 
जग में रद के कुं नाम कये) 
यदह जन्म हच्रा किस र्थं घो, 
समी जिसमे यह्‌ व्यथं नष्टो! 
खुं तो उपयुक्त कयो तन को, 
नरष्टो,न निराश करोमनकफो ॥ 
(८२) 
संभल्लो कि सयोग न जाय चला, 
कव दयु हमा सडुपाय भला ? 
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सममतो जग कोन निरा सपना, 
पथ शाप प्रशस्त करो अपना 1 
छ्रखिलेश्वर है श्रवलम्बन को 
नर हो, न नियश करो मन को 
(३) प. 
अल तुर्य निरन्तर शुद्ध रषटो, 
प्रचलानल ज्यों श्निरद्ध रदो ॥ 
पवनोपम सक्छृतिशील रदी, 
छवनीतलवदू धतिशील रहो ॥ 
कर लो नमसा शुचि जीवन को, 
नरद्ये,न निराश कये सनको ॥ 


क ( ४ 9 नि 
जव दहै लुम मे सव तत्वे यद, 


स्विरजा सकता वह सत्व कीं । 
एम॒ स्वत्वसुघारस पान फरो, 

उठ के श्रमरस्वं विधान करो । 
द्व-रूप रदो भव कानन-~को, 

नरो, ननिराश करोमन को॥ 


४ 
निज गौस्व का निव शान रहै, 
ष्टम मी छु है” यह्‌ ध्यान रहै । 
सव जाय अभी, पर, मान रहै, 


मरणोत्तरं गुदधित गान रै 
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ङछ षो, न तजो निज सावन को, 
नरो, न निराश कशो मनकफो॥ 


($) 
भ्रमु ने सुम को केर दान शरिये, 
सव बवाल्दछित वस्तु-विधान प्रि । 
खम प्राप्न कये उनषो न शो । 
फिर दहै कि्तका यह दोप को! 
सममो न श्रलभ्य किसी धनको, 
नर द्टो, न निराश करो मन को॥ 
(७) 
किस गौरव के तुम योग्य नदीं? 
फव कौन तुम्हे घुस भोग्य नदीं १ 
जन दो तुम भी जगदीश्वर के, 
सव दै जिसके श्चपने घर के 
किर इलैभ क्या उसके जन को ? 
भरष्ो, न निराश करो मन को॥ 


(८) 
करफे विधिवाद न सेद्‌ करो, 
भिज ल्य निरन्वर मेद्‌ करो । 
चनता वस उयम दी बिधि दह, 
मिलता जिससे खख फा निधि दै 
समको धिक्‌ निष्कियं जीवन कौ, 
सरष्टो,न निश फरो मनफो ॥ 
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ग्राम्य जीवन 


श्रा ! आम्य जीवन भी क्या दै, स्यो न इसे सवका मन वा । 

थोडे मे निर्वाह यष्ट है, फेसी सुविधा च्नौर कों है ! 

यदं शहर की बात नदीं है, अपनी अपनी धात नदीं है । 

आडम्बर का नाम नदीं है, श्चनाचार का काम नीं दै॥ 
>< >९ ५३ म 


भोगो मे वद्‌ भक्ति नदीं है, श्रधिक इन्द्रियासक्ति नदीं दै । 
श्मालस से श्रसुरक्ति नदी है, रुपयों से दी शि नदीं दै॥ 
वह्‌ ्रदालती रोग नदीं दै, श्रभियोगों का योग नदी है । 
मरे फौजदारी की नानी, दीवाना कर्ती दीवानी ! 
यह ओँखकररे चोर नदीं ३, तरद्‌ तर्द के शोर नदीं ै। 
शण्डो की न यष्टा बन श्याती, इज्डत नदीं किसी की जाती ॥ 
सीये सादि भोले भाले, है प्रामीण मलुप्य निराले 1 
एक दुसरे कौ समता है, सव में प्रेममयी समता दै ॥ 
यथपि वे काले ह तन से, पर अति दी उउन्वल द मनसे । 
श्मपना या ईश्वर का घल्ल है, छन्त करण श्वतीव सरल है॥ 
प्राय स्र कौ सव विभूति, है, पारस्परिक सषादुभूवि है 
ङ्घ भी ङ्ष्याद्धेष नदा है, कदी कपट कालेश नदीं दै॥ 
सय कामों मे हिस्से लेकर, पति को अपि सदायता देकर । 
प्राणों खे भौ धिक प्यस्य, ह धरदाहगी ठी नारियां ॥ 
शुद्ने, शुदे हए दै वन मे, भरो सरलता है चितवन में 1 
योद से गदने टले ददै, च्या सव शापस में बने १ 
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बात भाव मे शद़ने वाली, गरर्नो क शित लदने वाली । 
दिखन्ञाने घाज्षी दुर्गति्यो, है न यदय ठेस श्रीमतियां ॥ 
छोटे से मिष्ट क घर, ्िपे-धुते रै खच्च, ख॒षर ई । 
सोपद्‌ चिन्दिव आंगन तट द, रमसे प भोर जलणट द ॥ 
खपरैलों पर बेले बाई, एूत्ती फली इरी मनमाै' । 
कारीफत छुष्माय्ड कीं टै, कीं लौकिया क्रक रदी हे ॥ 
है जैसा गुख यदो इवा मे, आत नी डाक्टरी द्वा मं 1 
सध्या समय गोष फ बादर, होता नन्दनःनिपिन निद्ावर ॥ 
भ्रमसि सव जन शते है, स अँ न पडे सवे द 
दिनि दिन भर खेवों प्र रहकर, फरते रते काम निरन्तर ॥ 
अतिथि फट जन आजाता दै, षद ध्ातिथ्य यदं पावा दै । 
ठदराया जाता दै रेते, ओोदे सम्बन्धी षौ जैसे ॥ 
हृश्मा अमी कोई फरयादी, तो न उसे श्राती बरवादी । 
देवी याद्‌ न्दे चोपल, फिर क्यों वे धसं षर रें ? 
लगती कीं क्ञान की ज्योती, रित्ता की यदि कमी न होती । 
तो ये राम खगं बन जावे, पूय शान्वि रस में सन जवि ॥ 
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कथा-मसंग 


"पद्य मभा! के धनेक पर्थो मे, कवि मषटोदर्यो ने पौराखिफ कथा-परसर्णो 
की भोर सकेव मिवे द । इनं सर्गा का यदा ऊष विस्तारपूर्वक श््टी$रण 
किया जाता है 1 पुराणो मे घो कथा भिस प्रकार वणन छी ग ष, दमने 
उसी फा सार मात्र नवेद दिया दहै। 


कयीरे 

प्र २, पक्तिदं 

शषा त्रिपु को घटे ययो, जो भरण मार लात पुराणे 
मेँ जिखा है फि एक वार देववाश्नों ने यद जानना चादा फि घर्मा, 
विपु श्नौर महेश (महादेव) दन तीनों मे सव से वड़ा कौन 
श्रगुजी तीर्नो की परीत्ता के लिए नियुक्त क्रिये गये! सव से 
प्रथम श्ृगुजी ध्रह्या के पास प्रवे श्नौर चन्दे धरुड-बरुड सुनाने 
लगे । ब्रह्माजी को भगुजी फो देसी बेदढगी बार्तो से षदा कोष 
साया । य्या तक फि घ छन्दं शाप देने फे लिए तय्यार रौ गये, 
परन्तु श्वराजी ते ध्येन केन प्रकारेण त्र्माजी शो सन्तुष्ट फर 
लिया । इसके वाद्‌ षद मादेव फे पास पर्वे घोर लगे उनी 
निन्दा फरमे । थरु फी घाते युन कर मद्टाठेवजी कोभी षडा 
शस्ता राया, उन्दोनि तो न्द मारने फेलिए इरडातक ष्टा 
लिया 1 श्वस्तु, श्रुजी यष्ट से पीदा छदा कर विषु कफ 
दरमार में पचे 1 षिष्यएजी लेट रषे ये, पले ठो शयी ने चन्द 
गाकियां दीं, फिर उनके हृद्य पर प्रोर से एफ लाव मारी । लाव 
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खाफर बिष्णु मगवान्‌ उठ संडे हए शौर धशुजी से बड़े विनय 
पू पूषने लगे--“भगवन्‌ । मेरे कठोर हृदय पर प्रहार करने 
के फारण चापके कोमल चरण मे चोट तो नहीं लगी ? विष्णु 
मगचान्‌ फी देसी सदनशीलपा देखकर समस्त देवशण दग रदे गवे 
श्रौर घन्द ही सर्षश्रेठ सममने कगे । “कष्टा विष्णु को घटि 
गयो ““““ दोहे मे ष्वसी कथा-अरसंग की धोर सकरेव किया गया । 
प्रष्ठ ३, पंक्ति १९ । | 

भविना षावि फी स्वास से" ""“*"» भृतक की खाल से 
वना हु घोकनी मे हो कर निकलने घाली भाद ( वायु) से 
श्याम तो क्या लोक तक भस्म हो जाता है । 
षठ ४, पक्छि २२ 

मारो कल्य अगार कौ ˆ" ˆ"* " “"- चकोर पत्ती के भंगार 
खानि करी वाठ प्रसिद्ध है। चरँयारा जला देने वाली चीज है।न 
उसमे किसी प्रफार का स्याद्‌ है शौर न पौष्टिक ठस्व । परन्तु 
व्वकोर उस पर इतना मुग्ध होता दै क्रि वह उसे खाये विना 
रदं नरहरी सकता 1 
प्रष्ठ ९, पक्ति ५ 

क ब्रह एद कर्हो बह पारषिः पारधि' छिपे ्वए शिकारी 
फो फते है । यदा इन पंक्तियो से कवि का श्राशय मायामृग 
मारीच फे कपरपूणं व्यवहार से दै । मारीच के कपट-मृग बनने 
के.फारण सीतादरण श्चा यद कथा प्रसिद्ध दै । 
शृं ५ पक्ति 

~ भ्नीच हाथ द्रिचन्द विकोने-**- * °> राजा हरिश्चन्द्र 

ने पने शटल सत्य के कारण प्रथम तो रानी भ्नौर राजकुमार 
छो तेषा किर स्वय च्यापर भंगी के हाथ बिकफे।ये सवतो मजूर 


शया-परसग १९९१ 


क्रिया परन्तु सत्य से दापि षिक्तिव न हए । यह्‌ कथा 
मकिद्धरै। 
पृष्ठं ८१ पक्ति ७ 

श्वि पातात परी" राजा वलि ६६ यन्न कर चुने फे वाद्‌ 
ज्र १०० बां यन्च फरने लगा तो विषु भगवान्‌ ने यावन 
गुल र ्रमए-शरीर षार कर उससे तीन पेड" जुमीन 
दान भे मोगी । बलि ने यह दान देना मजुर फर लिया । विपु 
मगत्रान्‌ ने तीन पैक मे तीनों लोकले लिए शौर षति को 
पावले भेन दिया, यह प्रसिद्ध कवा दै । 
ठ ५ प्रक्तिपं 

कोटि साय नित पुनते करत नृग ““" ˆ > राजा नुग 
धडा दानी तथा प्राह्मण मक्त था ! वदं ब्रह्मणे फो फरोग मैं 
दानदे चु या! दाने मे व्यतिक्रम केने फे फारण उसे ब्रह्मा ने 
शाप दिया । जिसके ष्टारण सूगजी को "शिरगिद' फी योनि मिली 
श्रौर अन्धकूप में रना पड़ा 1 

फितनी दी पुस्तकों मे श्नृग के स्थान में नृप पाठ 
भिता है, जो चशुद्ध है । 
पष ५, पक्ति ११ 

शाहु च मानु-चन्रमा"" " ` “पुराणे मेलिसा है 
मि देवव्ों फे सथन फरने पर उधर सुद्र से अष्धत निकला 
छीर वह देता से वाराग्यातो उमे राहु रात्तस भी देवता 
का स्वसधप धारण कर पी गया ¦ ऊजपसुय शौर घन्द्रमा द्वस यद्‌ 
बाठ भगवान्‌ को माल एई तो उन्दनि अपने चक से रट फे 
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दो ट्कदे कर दिये, जो राहु नौर केतु कहलाये । तथ से रह 
चन्द्रमा के पी पडा श्नौर केतु ने सूर्यं के विरंद्ध युद्ध फिया। 
यही भाव इन पंकतियो मे दिखाया गयां है । 


पठ ५, पक्ति १४ 
तिर्शुन = सत्‌ , स्ज; तम । 
सूरदास 


५ 
हव । 


प्रष्ठ ७, पक्ति 

श्रष्टदापः--्रन के ठ मद्ाकवि श्वर्थात्‌ सूरदास, 
कैँमनदास, परमानन्ददास, कृष्णदास, छीतखामी, गोविन्द्‌ 
सवामी, चतुभैजदास, श्नौर नन्द्दास । 
पृष्ट ६, पक्ति ११-२२ 

नाल, स्वेत पर पत लाल“ **““ 

सनि, गुरु रुर, देवगु" " " “““ नर 

इन पंक्तियो मे श्रीकृष्ण के शरीर, वख शौर श्चाभूपणो के 

नील, स्वेत, पीत श्चौर लाल रंग की उपमा शनि, शक्र ( चञुर 
शरु ), बरहस्पति ( देवगुरु ) श्रौर मंगल ( भौम ) से दी रद हे। 
दन ५ कारग क्रमश" नीला, सफोद पीला श्रौर लाल माना 
गया 


पृछ १०-११ 
शन्रलित॒त प्रीतिकरी -“***** 
तारय प्रीतिकरी ˆˆ**-““ ५ 


ग्रसिद्ध दै कि र्मौरा( चलि ) कमल से इतना श्चधिक पेम 
करता दै करि सन्ध्या को सूर्यास्त के समय जघ कमल सुचित 
हेवा दै तो वद्‌ स्वयम्‌ मी ऽसमे यद्‌ जावा दै । 


५ 


कुथा-प्रसेग ११३ 


इसी भरफार हरिण ( सारग ) का गाने पर मुग्ध होना प्रसिद्ध 


है । यहा तफ़ फ वह ध्यपने शिकारी के वाणो फी कुष भी परवा 


न कर उसके मनोमोक्टक गने-बजाने पर सारी चौकी मूल 
जाता दहै । 
प्रष्ठ ११, पक्ति १० 

ज्यो पतय हेत“ ““ * पतग फे प्रेमवश दीपशिखा 
पर प्राण देने की वात प्रसिद्ध रै । 
प्र्ठ १३, पक्ति 

शह पिक चन तेल ˆ‡ ˆ“ “° इसमे मलुप्य को पतग 
मान कर उसके गद फी दीपक से, समय की तेल से, सई कीसी 
से,श्रौरवेटे कीश्चग्नि से उपमा दी गई दै! धर्यात्‌ मनुष्य 
रूपी पतगे को उपर्यक्त श्याल कारिक दीपशिखा पर प्राण देने 
वाला बतायाहै। 
। तुलसीदास 
प्रष्ठ १४, पक्ति १८ 

न्यो यच कचि भिनयोकि सेन ˆ १ कर पुस्वफों मेँ 
नीचे लिखा पाठ मी दै- 

ध्ज्यो यज कच वलो स्वान" 


ह 
ज्ञ कोचः पाठ मानने से घा शीशा चयं करना ठीक 
दोगा, श्रौर "गचरकरोचः का श्रथ होगा गच रयात्‌ दीवार पर्‌ 
जगा हृ्रा कँ । स्वान का श्चथङुत्ता तया सेन (श्येन) फा श्रयं 
वा है । दमारी समक में ज्यो गच' वाला पाठ ह्री छचधिक उत्तम 


षः 
खान पदता है, शेप पक्ति का अयं स्पष्ट है । 


= । 
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११४ पद्यश्रभा 
पृष्ठ १५८ पक्ति 


पतो पित्रा शरा" "ˆ" "ˆ" “* भगवद्भक्त परहाद ने शपे 
पिता दिरण्यफशिषु का इससिये बहिष्कार कर दिया था श हं 
देवताश्रो को मारनेवाला तथा दुष्ट था । प्रहा सदैव पम रामं 
जपवा रता था, भल्ला यह्‌ घात उसफे देषता्रोदी पिता को कव 
पसन्द भा सफती यी 1 पिता पुर की यह घोर अनवन पारः 
स्परिक दो भ्रिपरीत भावों की विद्यमानवा के कारण वी) एत 
हरिभक्त शौर पिता दरिद्री 1 | 


"विभीषनः के श्न्धु तजने रौर “भरतः द्वारा “मात” के 
वद्िष्कृत होने को कथा प्रसिद्ध दै । 
चष्ठ १५१ पक्ति 

ष्बालि गुर तञ्यो ˆ ˆ“ ˆ? जिस समय विष्ुभगवान 

बावन का रूप धारण कर राजञा बलि से तीन पेद मीन गने 
गये उस समय गुरु शुक्राचायं ने उन ठा वास्तविक रहस्य सम्मा" 
कर रपे शिष्य चक्ति से का कित्‌ इस त्राण को दान 
सव दे. नकट तो पौव पञतायमा ,” परन्तु राजा बलि ने छपने 
सुरू का यद्र छादेश स्यीकार न क्रिया । 
पृष १५, पक्ति १३ 


शराषछर नीर वन्न * ˆ“ श्गमरीचिका ( रलिकर 

{नीर मे माया (काल) रूपी दारुण मगर चिपा दन्ना दै) 

उत शद नष है परन्तु षट्‌ भिना ह के टी उन सबको चट 
करजातादैजो इस खगमराचिङका फी जल समस कर उस 
पनी प्याम बुमोने कां प्रयन्र फरते है । 1 


केका-प्रसम ११४ 


\. ' रहीम ` 1 
प्रष्ठ देण, पक्ति २ । 


शुरं परातन `" “`` > पुरुषपुरातन भर्यात्‌ विषु यी 

समी ल्मी चला दै 1 ष्‌ कमी क चौर फमी कीं रती है। 

व ) पत्री का स म्रकार भरिथिर होना खामा- 
। 


प्रष्ठ ३६, पक्ति १४ \ 


श्मद्ये तरै गोः ˆ“: विवाह मरुडप फे नीये 
(मडयातर ) बर षधु के वखों फो मित्ताकर जो गोठ लगाई 
ज्ाठी ३, उसमे सपू रूप से (आठ गोऽ) रस ता है । 
श्याठ गोड? सुह्ावरा दै, वथा-शवाठ गोठ मैत ॥ 
पृष्ट ०, पक्ति १२ 


भूमिश रज निपतन सीः इन्द्र॒ फे साथ व्यभिचार 

करने दवे कारण शष्टल्या श्रपते पति गोतमजी के शाप से जगत 
सँ पाषाण हु पडी थौ । जनकपुर जाते समय राम नेष्स 
पाषाण-मूतिं से पौुक-वश पनी लात लगादी, जिससे वष 
जीती जामती फिर व्या की व्यो चषटल्या घन गर चौर शपते 
एति मोवम के पास यली गड । र्टौमजी फते है, जिपसरजके 
स्पर्शं से चद पापाणमरतिमा वर गई थी उसी फो गजराजः मी 
तलाश फरता फिरता ह! 
प्रं ४०, पक्ति २० 

, श्नारयर्‌ हू को मवो" ` `? पहले कथा श्ना चुकी दैकि 
राजा वलति से तीन पेद जमीन मोंगने के लिए व्रिघ्ूणु भगवान 
कतो चाचन्‌ श्रगु का रूप घारख करना पडा था) इदीमजी 
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११४ ` पद्यप्रसा 
पृष्ठ १९, पक्ति ३ 


तजो पिता प्ह्याद्‌* "ˆ" “” भगवद्धत हाद ते श्रपने 
पिता हिरस्यकशिपु फा इसलिये वहिष्कार कर द्या था (कः 
देवतानं फो मारनेवाला तथा दुष्ट था । अह्ाद सदैव “तम राम 
जपता रषटता था, भला यह्‌ वातं उसके दैवताद्रीदी पिता कोकव 
पसन्द श्चा सकती थी । पिता पुच की यष्ट घोर अनव्रन पारः 
स्परिक दो भिपरीत भावो की विद्यमानता के कारण थी! पत्र 
हरिभक्त श्रौर पिता हरिद्रोदी 1 


'विभीषनः के "वन्धु! तजने श्रौर भरतः द्वारा ध्माता के 
वद्िष्कृत दने कौ फया प्रसिद्ध दै । 


शष्ठ १५, पक्ति ४ 


न्वलि गुरु तज्यो* “"“““ “ˆ” भिस समय विमनुभगवान 
वावन का रूप धारण फर्‌ राजा यलि से तीन पेड मीन मगन 
गये उ समय गुरु शुक्रचाय ने उन फा वास्वविक रस्य समनः 
कर श्नपने शिष्य बलि से कष्टा कि--^तू. इस त्राङ्ण को दान 
मत दे, नष्ट तो पीये पदुतायगा ।› परन्तु राजा वलि ने पने 
रुरू फा यद्‌ शरदश स्वोकार न क्रिया । 


पृष्ठ १४ पक्ति १३ 


प्राकर नीर वस्त" 2 शगमरीचिका ( रविकर 

{नीर 4 भे माया ( फाल) रूपी दारुण मगर धिषा श्ना ( 

उम शद नष दै परन्तु षद्‌ यिना भु की उन सनको चट 

फर जाव, है जो शसं मूगमराचिका ष्टौ जल सम कर उत 
शमनो प्यास षुकाने छा ग्रयन्र ररते है ! 


५ कथा प्रस्य ११५४ 


+ रहीम 9 
पृष्ठं १२५८, पक्ति २ । 


पुरूष पुरातन" ˆ" "› पुरषपुरातन अर्थात्‌ विष्एु ची 
खी लच्छी ववला है । वद्‌ कमी कां चौर कभी की रहती दै। 
बृद्धष़्ी { युती 9 पुत्री का इस प्रकार स्वि ोना खाभा- 
विकरष्टीहै) 


पृष्ठ ३६, पक्ति १४ ॥ 


भद्ये तर कै गो8ि"“* ˆ“ विषाद सर्प फे गीय 
( मडयातर ) वर-वधू के षलों फो मिलाकर जो गोठ लगा 
जाती है, उसमे सपूणे रूप से ( राढ गाठ ) रस ता है । 
(अठ गोर" सुह्यवया है, यया--श्ाठ गोड ुमैत ।› 
पृष्ट ४०, परि १२ 


भिहि रज मूतिपतनी तरीः इन्द्र फे साय न्यभिचाः 
करे फे कारण अहल्या अपने पति गोतमजी के शरण से, जगत 
भे पाषाण हु पदी यी। जनकपुर जाते समय यमने इस 
पामाण-मूतिं से कौवुक-वश अपनी लात लगादी, जिससे घ; 
जीती जागती फिर ज्यों की त्यों श्रहल्या धन गर श्चौर शपः 
पति गोतम के पासं चली गहै । रष्टीमजी फषटते ह, भिस रज २ 
स्प से बह पापाण-परतिमा चर गदे थी उसी को (गजराज, भ 
तल्ादा कस्वा सिरता है । 
पृष्ठ ६०, पक्ति २० ४ । 

श्नारायर्‌ ह को मगो “` "` › पटले कथा श्चा चुकी है 1 
राजा घलि से तीन पद्‌ मीन मोगने के क्तिए निन्ु भगवा 
फो वाचन गु छा स्पघार्ण फरना पदाथा) रदीमः 


११४ पद्यप्रभा 
धृष १, पंक्ति ३ ष ६, 


श्रयो पिता पृ्ठाद्‌-""""" ""-" मगवद्धकत्हाद्‌ ने अपने 
पिता दिरण्यफशिषु का इसलिये बहिष्कार कर दिया या रि वद्‌ 
देषता््रों को मारनेवाला तथा दुष्ट था } भ्रहवादु सदैव “तम राम 
जपता रषटता था, भला यद बात उसफे देषतरोदी पिता को कव 
पसन्द्‌ ध्या सकती थी ! पिता पुर की यष घोर अनवन पार 
स्परिक दो भरिपरीत भावों की विद्यमानता के कार्णं यौ। पुत्र 
हरिभक्त शरोर पिता हरिद्रोदी । 


भविभीषनः के “वन्धु, तजने श्नौर भरतः द्वारा “माता के 
वदिष्कृते होने को कथा असिद्ध है । 
शरषठ १५, पक्ति ध 


भ्वालि गुरु त्थ °-*“**“> जिस समय विषुभगवान 
बावन फा रूप धारण कर राजा घलि से तीन पेड मीन मोने 
गये उ समय रुरु शुकाचार्य ने उनका ष।स्तविक रदस्य सम 
कर श्रपने शिष्य यत्ति से का कि-^तु इस त्राण कोदान 
मदे नीतो पी पद्ुतायगा '° परन्तु राजा बलिने श्रपने 


उरू का यद श्रादेश स्योकारन सिया। 
पृष्ठ ९५, पक्ति १३ 
भ्दधषकर नीर वस्नः - “> खगमरीचिक्रा ( रथिकर 


{नौर + भं माया ( फाल) रूपी दारुण मगर धिपा श्रा. द 
उसे शह नीं है परन्तु षद विना ह के ष्टौ उन सभो चट 
कर जदा दलो शस मूगमराचिका फी चल खम कर उससे 
श्वपनी प्यास द्ुमोनि का प्रयत्न खरते है। 


फथया-प्रसंग १९७ 


पृष्ठ ४२, पक्ति १८ 
| “यादे पे एरजी मयो * ˆ“ ˆ "* “ शतरज फे खेलने वाले 
जानते दै फि प्यादे नौर फरजी ( वजीर ) शतरज के सुषठर होते 
है । प्यादा सदैव सीधा चलता है रौर एरी उनल्दा-सीधा सब 
तरफ फो कुलाचें मारता है । रहीमजी कष्ते है कि भगर व्यादा 
प्रजी घनजाता है तो वह्‌ श्रपनी सीधी चाल छोड़ कर, द्रवा 
वश, इतराता हृष्या टेढा-टेढा चलने लगता दह धर्थात्‌ वह 
दुरभिमान से पूणे हो जाता है । 
रसखान 

पृष्ठ ४४, पक्ति १० , 

पहन दे त्तो वही गिरिको ˆ“* "7 पुराणों सेक्िखा 
है कि पटले समय में नज भें वपां छतु की समाति शौर शारदं 
के श्वारम्म में इन्द्र की पूजा इुश्रा करती थी, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
इस पूजा को व्यथं कटं कर वन्द्‌ करा दिया शौर गोपयां तथा 
ग्वालों से फा कि गोवद्धंन पवत की पूजा किया करो, सव मे 
ेसा दी किया । इससे इन्द्रजी षडे चभ्रसन्न हए नौर जज पर 
मूसलाधार वृष्टि करने लगे । तब श्रीकृष्ण ने गोवधेन पवेत ्मपने 
हाथ से उठा कर ज पर उसे छतरी की तरह तान लिया, जिसमे 
इन्द्र की मूसलाधार वृष्टि से रक्ता टो सक्ती । इस पक्ति मे रसखान 
जीने इसी पर्वत फा "पादन" वनने फी भोर सकेत किया है । 
पृष्ठ ४४५ पक्ति १४ 

“रारो तिद्ध---भरणिमा, महिमा, गरिमा, लधिमा, 
भाप्नि, आकाम्य, दैशित्व श्रौर वशित्व 1 

प्कीतनेषिः -- महापद्म, पदा, रद्ध मकराकच्छप, सुन्द, 
छन्द, नीत्त चोर खर्वं 1 


११६ पद्य-प्रमा 


कहते है कि मांगना इवना बुरा छाम है फि उमे षदो को भ, 
छोटा घन कर टी सफलता भराप्त होती है घर्थात्‌ चन्दे भी लघुवा \ 
या जुद्रता धारण करनी पड़ती है । 


धष ४१, पंक्ति ७-१० 
कदली सीप मृजग "“" °“ “” 


“जेसी सयति वैरे" ˆ "“*” जैसी सोदवव होती है वैसा 
दी असर ्ोता है । फतेह किएकषीसखोतिकीवृद्‌ केले मे 
पड़कर छपर, सीपी में मोती श्रौर स्ै-सुख में पड कर विष 
चन जवी है । 


पृष्ठ ४२, पक्ति 


शहा सुदामा वापुरो** *““? कृष्ण-सखा सुदामा की कथा 
सिद्ध है फि बह चपनी दीनावस्था में किस प्रकार द्यारकापुरी 
गये श्चौर ष्टां उनका श्रीकृष्णचन्द्र ने कैला सखागत-सत्कार 
किया तथा करस प्रकार न्दं सम्पन्न बनाया । 


पठ ४२, पक्ति ६ 


हरि हाथी सा क्व हती“ 2 किसी समय एक हायी 
समुद्र मे छलिल कर रहा या कि इतने टी में उसे एक भयकर 
मगर ने ा द्वाया 1 श्चष मेतयूनमुख हाथी ने सर्वया श्रसष्टाय 
दोकर भगवान्‌ का स्मरण प्रिया { भगवान्‌ उसी समय बँ 
भकट हए ओौर उन्दनि उस भाद्‌ से गज का शद्धार्‌ किया । 
रदीमजी पृषते द फि क्या कमी दरि शौर दायी का पूर्वं परिघय 


था १ नदी भगवान्‌ तो स्वभाव्रत ही अपने सक्तो का फषट-मोचन्‌ 
फियाफरतेरह। 


१ 


फया-परसग ११७ 


पृष्ठ ४२, पंक्ति १८ 

“यादे ते एरजी मयो ˆ" ˆ ** > शतरज फे खेलने वाले 
जानते ह फि प्यादे नौर फरजी ( वजीर ) शतरज के भुषटर ्ोते 
ह । प्यादा सदैव सीधा चलता है रौर फएरजो उल्टा-सीधा सव 
तरफ फो छुला्ये मारवा है । रहीमजी कषते है फि अगर ध्यादा 
भररजी वनजाता है तो वक्‌ श्रपनी सीघी चाल ोढ़ कर, जद्रता 
चश, इतराता हृश्रा टेढा-टेदा चलने लगवा है धर्थात्‌ वहं 
दुरभिमान से पूणं टौ जाता है। 

रसखान 

पृष्ठ ४४, पक्ति १० । 

श्राहन यँ तो बह गिरिको ˆˆ---** पुराणों मे क्िसा 
है कि पदले समय मे नज मे वपां छतु की समाति श्नौर शरद्‌ 
के श्रारम्भ में इन्द्र की पूजा श्रा करती थी, परन्तु श्रीृष्ण ने 
इस पूजा को व्यथं कह कर बन्द करा दिया रौर गोपयां तया 
ग्बालों से कदा कि गोद्धन पवेत की पूजा किया करो, पसव ने 
रेमा ही क्रिया । इससे इन्द्रजी बडे प्रसन्न हए श्चौर जज पर 
मूसलायार वृष्टि करने लगे । तव श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पवेत ्चपने 
हाथ से उठा कर व्रज पर उसे छतरी की तरह वान लिया, भिस्ते 
इन्द्र की मूसलाधार बृष्टि से रकता टो सकी । इस पक्ति मे रसखान 
जी ने इसी पर्वत का पादन बनने की नोर सकेत क्रिया दै । 


पु ४४ पक्ति १४ 
शत्रा सिद्ध--घकिमा, मदमा, ररिमा, कलथिमा, 


श्राति, प्राकाम्य, ईित्व रौर वरशित्व 1 
प्नतनौकेषिः--मद्ापदम, पद्म, शाद, मकरःकच्टप, सुदुन्द, 


ङन्द्‌, नील चौर सवं । 


११६ पद्यप्रमा 


क्ते र कि मगना इषना बुरा फाम दै कि उसमे षदं को मी, 
छोटा घन कर ही सफलवा प्रप्र रोती है अर्थात्‌ चन्द भी लघुता ५ 
या चुदरता धारण फरनी पडती है । 


पृष्ठ ४१, पक्ति ७-१० 
न्कदली तीप भुजय ०७०००००३ 


भजेती सगाति वैय“? जैसी सोदवव दोवी है वैसा 
ही असर्वा है । फतेह किएक स्वोतिफीवरंद्‌ केले में 
पडकर फपुर, सीपी में मोती श्नौर सर्प-सुख में पड़ कर विष 
बन जाती ह । 


पृष्ठ ४२, पक्ति ४ 


ष्कहा सुदामा वापुरो ` ˆ "“  कृष्ण-सखा सुदामा फी क्या 
भ्रसिद्ध है फि वद श्चपनी दीनावस्था मेँ किस प्रकार हारकापुरी 
गये श्रौर बटो उनका श्रीकृष्णचन्द्र ने कैसा स्वागत-सत्कार 
किया त्तया किस प्रकार उन्हे सम्पन्न नाया । 


पृष्ठ ४२, पक्ति ६ 


श्टरि हाथी सो क्व हती--“ ˆ › किसी समय एक हाथी 
.ससुद्र में क्रिलोल कररहा था कि इतने ष्टी में उसे एक भयकर 
मगर ने धा द्धाया 1 श्रव सतयूनमुख हाथी ने सर्वथा चरस्य 
दोकर भगवान्‌ का स्मरण किया । भगवान्‌ उसी समय वरँ 
भरकट हए शौर उन्दोनि उस भाद्‌ से गज का उद्धार फिया । 
रहीमजी पूते ह फि क्या कमी हरि शौर दाथी छ पूवं परिवय 


था ? नही, भगवान्‌ सो स्वभावव ष्टी श्चपने भरतो का फष्ट-मोचन 
कियाकरतेहै। 


४ 


कथा प्रसंग १९७ 
पृष्ठ ४२) पंक्ति य = 


"यादे ते एरजी भयो `“ "ˆ *“  शतरंन फ खेलने वाले 
जानते है प्यदे नौर फरजी ( वजीर ) शवरज फ युरे ्ोते 
। प्यादा सदैव सीधा चलता दै रौर फरजी उल्या-सीधा सब 
तरफ़ को कुला मारवा है । रदीमजी फते है कि अगर प्यादा 
रजी षनजाता दै तो वहु पनी सीधी चाल चोद्‌ कर, चुरा 
वश, इतराता हुभ्रा टेढा टेढा चलने लगता दै धर्थात्‌ वह 
रभिमान से पूण टो जाता है। 


रसखान 
पृ ४४, पक्ति १० 


श्राहन ह्य तो वह भिरिको---------2 पुरारे में लिखा 

दै फि पदले समय मे नज से बर्पा ऋतु की समाति श्नौर शरद्‌ 
भार्म भे इनदर की पूजा हुश्रा करती धी, परन्तु श्रीकृष्ण ने 
इस पूजा को व्यथं क्‌ कर वन्द्‌ करा दिया श्रौर गोपियों तथा 
ग्ल से कहा कि गोवर्धन पर्वत की पूजाक्रिया करे, सव ने 
रेखा दी क्रिया । इससे इन्द्रजी यडे श्रप्रसन्न हए श्नौर जज पर 
भरूसलाार्‌ वृष्टि करने लगे 1 तव श्रीकृष्ण ने गोवर्धन प्व पने 
ह्य से उठा कर व्रज पर उसे छतरी की वर तान लिया, जिससे 
इ्द्रकी गृसलाधार बृष्टि से रक्ता हो सकी । इस पि मेरसखसान 


अ ने इसी पचेत का 'पाहन' वनने की थोर स्त कियाद) 
पृष्ठ ४७ पक्ति १४ 


“रागे तिक--अणिमा, मदिमा, गरिमा, लयिमा, 
भ्न, भराकाम्य, ईरित्व शौर वशित्व 1 
नयो 


श्नवोनीषिः-- महापद्म, पद्म, शद्ध, मकर+कच्छप, सुन्द, 
$न्द, नीत भौर खर्वं 1 


१२८ पदय-प्रमा 
पृष्ठ ४५, पंक्ति २ 


प्ताहि श्रदीर की उोदरिगः--इस पद म गोप्यो की 
छोर सेत फिमा गमा है । 


पुष्ट ४६, पंक्ति १२ 
्रीप्दी कौ गनिका गज गि" 


ध्गोतम गेधिनी कैर्ता तरी"“““" “2 इन पियो मे पुरा- 


णोक्तं चिन कभा्नो की शरोर सकेत है उनका सारारा नीचे 
दिया जाता है- 


द्रौपदीः--युषिष्ठिरने जुम राजपाट द्वार कर द्रौपदी 
कोभ दाव पर लगा दिमा था । दुरयोभन ते दरौपदी को भी जीव 
लिया रौर सभा में जलाकर उसे नगा करना चाद्या 1 दुष्ट इरा 
सन जव द्रौपदी की सादी खीचने लगा शौर पानो पारुडव देखते 
रदे तव द्रौपदी ने श्रीकृष्ण को पुकारा । फिर क्या था, श्रीकृष्ड 
के प्रताप से सादी इतनी बढ गद कि दु.शासन उसे सीनवे- 
खीचते थरू गया, परन्तु उसका अन्त न घाया । 


न्गनिकाः--काशी में एक वेश्या रहती यी) वद्‌ श्यपने 
पालत्‌ वोचे शो "राम-राम' रटामा करती थौ । जन वह्‌ मरी तो 
उसे यमदूत श्मौर स्वर्मदूत दोनो केने श्चाये । स्वगेदूतो ने कदय 
करि यद्‌ वेश्या जन्म भर “रामराम' रटती रदी है अपन स्वग 


जानी चादिमे, नस बद्‌ 'राम-नामः के प्रभाव सेस्वग- 
चासिनी हु । 


शयज--बिष्डयु भगनान द्वारा गज के चद्धारं की वाच 
दते दी लिखी शा नुक है । 


कथा प्रसंग ११६ 


व्गि^-श्रीरामचन्द्र द्वारा गृधरयाज जटायु डे इद्धारकफी 
कथा प्रसिद्ध ६ै, रामामण॒ पठने नाले सज लोग उसे जानते दै \ 
(क्रजमिल?-- यजामिक् नामक एक दुष्ट नादाण था, 
उसने श्चपने जीवन में कमी कोई चच्छा काम मदी स्या 
श्रजामिक का नारायण नामक एक लदका मी था । मरते समय 
चअजामिक्ल की सारी वासना शपे पुत्रम ्ीरदी प्रौर वद 
श्रन्तिमि रेवास तक नारायणः (नारायणः पुकारता रदा । परि- 
णाम यद हुश्ना क्कि श्नन्त समय में "नारायणः का नामनलेनेके 
कारण दसे नारायण सोक में स्थान मिला 1 
गोतम-गेिनी" = श्रदल्या--यह फथया पहिले दी लिखी जा 
सुकी दै 
श्हणद~--हिरए्यकरशिपु का भगव द्धक पुत्र था । राव- 
दिनि रामी रटना लगाये रहता था ! दिरस्यकशिपु को राम 
कानाम बहुत ुरा लगता था। उसने छ्रपने बेटे को बहते 
सममाया युङाया परन्तु वद न माना श्नौर बरार रामकां 
जाप कस्त रदा । एकं दिनि हिरण्यकशिपु ने प्रह्राद को सम्भे से 
वधि पिया श्चौर नमी तलवार दिखाकर कषान, अवय तेरा 
काम्‌ तमाम करता ह ॥ का है तेरा याम ? सुलाले उसे रकता 
के लिये ॥) प्रहाद के स्मरण फरते दी नृसिदावतार के रूप मं 
भगवान्‌ प्रकट हुए श्नौर उन्दोनि दिरस्यफशिषु का पेट फाड़कर 
उसफा काम तमाम किया । 
विदारीलास 
पृष ठ पंक्ति श्ण 
पको षाटे ये वृषमानुजा* ` -* -"विदारीलालजी मे यदा 
ग्यम्यमयो माषा मे मीया सदाक्ू किया दई । राधा भौर ष्णं टी 


१९२० पदप्रभा 


शरोर सेत फरके श्राप कदते हँ षि इन दोनों में धनिष्ठता होनी 
दी चाये । वर्योकि राधिका धृपभ + श्रुजा श्र्थात्‌ः चैल की 
बदिन द । शौर वे ( एृष्णजी ) ्लधर (चैल) के वीर ( माई) 
दै ‹ यदलं विदारीलालजी ने यृपमाचुजा श्रौर हलधर के श्र्था फो 
श्मपने कान्यचातुर्थं से विल्छुल घदल दिया दै । वास्तव म वृष. 
मांनु+जासे व्रपभालु की पुत्री राथा श्रौर ्लधर से कृष्ण फे 
भाद चल्तराम से ्ममिभराय दै! यह्‌ कविता का अदभुत चम- 
त्कार दै। 
ख्न्द्‌ 

पृष्ठ ५४, पक्ति १६ 

भ्ाजहसर विन को कर ˆ“ ˆ” भ्रसिद्ध दहै कि राजंस 
श्चपनी चोच द्वारा, मिले हृए दृ श्मौर पानी को, अलग अलग 
कर देता है \ यदी हीर नीर न्यायः कषटलाता है । 


"1४1 
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